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राजा भोज । 


“राजा भोज को इस असार संसार से विदा हुए करीब पौने नो सो 
वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे 
तक फैला हुआ है । भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश खयं विद्वान्‌ 
ओर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित 
किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है ।* 


राजा भोज का वंज्ञ । 


यह राजा परमार वंश में उत्पन्न हुआ था। यय्यपि इस समय मालवे 
के परमार अपने को विक्रम संवत्‌ के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा- 
दित्य* के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रों 
ओर ऐतिहासिक भ्न्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से 
केवल आधुनिक दन्‍्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 
यदि वास्तव में पूवंकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता 
तो मुख्चन और भोज जैसे विढ्ान नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम 
के वंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमें 
तो परमार वंश का वसिष्ठ के अभिकंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। 


आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धुत किए जाते हैं । 2 


हि 
री औ 


दर का कक 
(2, >58| 


विक्रमादित्य के विषय में ऐतिहालिकों में बढ़ा मतभेद है! आुबे 
लोग गुसतवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि 
लूमी देख कर उसे दी विक्रम संवत्‌ का प्रवतंक मानते हैं । । 


(सारत के प्राचीन राज्यंश, मा० २, ४० डे्-दे४२) 





२ राजा भोज 


उदयपुर* (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति में लिखा? है कि 
एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, आबूर पहाड़ 


१ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था 
और उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा। इसी उदयादित्य ने अपने नाम 
पर यह उदयपुर नगर बसाया था। 

२ अस्त्युर्वीध्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्धदं [दां] पत्यसिद्धेः । 
स्थान ज्ञानमाजामभिमतफलदो ५खर्वितः सो5व्युंदाख्यः ॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठाददरत व[ल] तो यत्र गां तत्मभावा- 
ज्जश्ले वीरोग्निकुण्डाद्रिपुबलनिधनं यश्चकारैक एव [५] 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तद्न्‍ववाये5खिलयजल्लसंघतृप्तामरोदाह्॒तकीतिरासीत । 
उपेन्द्राजो द्विजवग्गरलं सो(शो)यांजितोत्तुज्ञनपत्वामा]नभू>] 

(ऐपिप्राफ़िया इणिडिका, भा० १, ए० २३४) 

३ शायू पहाड़ की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि 
पहले इस स्थान पर उत्तक्ू मुनि का खोदा हुआ एक गड़ढा था और उसी के 
पास वसिष्ठ ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वहीं आसपास में 
वरती हुईं वसिष्ठ की गाय उस गड्ढे में जा गिरी । यह देख आगे फिर होने 
वालों ऐसो ही घटना से बचने के लिये वसिष्ठ ने, अबुंद नामक सपं के द्वारा, 
ह्माक्ष्य के नन्दिवर्धेन नामक शिखर को मँगवाकर उस गढ़ढे को भरवा दिया । 

अबजुद नामक सर्प द्वारा ल्ञाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम 
अजुंद (आबू ) हो गया। 


गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायख के मन्दिर से मिले, वि० सं० 
११८७ (हईं० सं० ११३०) के लेख से भी उपयुक्त कथा की ही पुष्टि होती है। 
उसमें छिखा हे: 


राजा भोज का वंश ३ 


पर के, वसिष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। 
इस पर वसिष्ठ के अभिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने शत्रुओं का नाश 
कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी । यह देख मुनि ने उस योद्धा का 
- नाम परमार रख दिया ओर उसे राजा होने का आशीवाद दिया । 

उसी परमार के वंश में द्विज-वर्ग में रत्रूप ओर अपने भुजबल 
से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपेन्द्रराज"” नाम का राजा हुआ । 





पद्मगुप्तर (परिमल ) के बनाये “नवसाइसाइह्ूचरित” में 


उत्तडुसुषिरे भीमे वशिष्ठो नन्द्विद्धनम | 
किलादि स्थापयामास भुजन्नाबंद्संजया ॥ 

इसी अकार जिन ग्रभसूरि के बनाए अजुंद कल्प में भी लिखा है ः-- 
नन्दिव्धन इत्यासीदक शैलोयं दिमाद्रिजः । 
कालेनाबुदनागाधिष्ठानात्त्वबुंद इत्यभूत्‌ ॥२५॥ 

१ इसकी सातवीं पीढ़ी में राजा भोज हुआ था । 


। २ यह झूृगाइगुप्त का पुत्र और भोज के चचा मुझ € वाक्पतिराज 
द्वितीय ) का सभा-कवि था । 


तंजोर से मिली नवसाहसाकृुचरित की एक हस्तल्िखित पुस्तक से इस 
कवि का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है। यद्यपि इस कवि ने 
अपने आश्रयदाता मुझ के मरने पर कविता करना छोड़ दिया था, तथापि 
अन्त में मुझ के छोटे म्राता ( भोज के पिता ) सिन्घुराज के कहने से नव- 
साइसाइचरित नामक $८ सो के काव्य को रचना की थी। यह घटना 
स्वयं कवि ने अपने काज्य में इस अकार लिखी है :--- द 
दिवं थियासुमेम वाचि मुद्रामदत्त यां वाकक्‍्पतिराजदेवः । 
तस्यानुजन्मा कविवांघवोसो भिनत्ति तां संप्रति सिन्‍्धघुराजः ॥ 
( सर्ग १, श्लोक ८ ) 


७ राजा भोज 


लिखा" दै कि सरिताओं से सुशोमित आबू पवत पर, फल-मूल - आदि 
की अधिकता को देख, मुनि वसिष्ठ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया 
था । एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया ।* इस 


इस काव्य में सिन्धुराज की कल्पित (आल्झ्वारिक) कथा लिखी गई हे। 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ० १०७--११० ) 
) ब्रह्माएडमणडपस्तम्भः भ्रीमानस्त्यवुंदो गिरिः। 
उपोद्हंसिका यस्य सरितः सालभश्जिकाः ॥४&॥ 
कक कक ६ 
अतिस्वाधीननीवार-फल-मूल-समित्कुशम्‌ । 
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोद्ितः ॥६७॥ 
हता तस्येकदा धघेनुः कामसूर्गाधिसूचुना । 
कातंवीयांज्ुनेनेव जमदग्नेरनीयत ॥६५॥ 
स्थूलाश्रधारासन्तानस्नपितस्तनवल्कला । 
अमषंपावकस्याभूक्तत्स्समिद्रुन्धती ॥६६॥ 
अथाथवंविदामाद्यस्समन्त्रामाहुति ददौ । 
विकसद्धिकटज्वालाजटिले जातवेद्सि ॥६७ 
ततः ज्षणात्स कोदरडः किरीटी काश्चनाह्नदः । 
उजद्धगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान ॥६८॥ 
दूरं सम्तमसेनेव विश्वामित्रेण साइता । 
तेनानिन्ये मुनेधघछ॒दिनश्रीरिव भाचुना ॥६&॥ 
५०० 2.3 प्छ 
परमार इति प्रापत्समुनेनांम चार्थवत्‌ | 
मीलितान्यनपच्छुत्रमातपत्रश्च भूतले ॥७१॥ 
हु ( सगे ११ ) 
२ वसिष्ठ और विश्वामित्र के इस झगढ़े का हाल वाल्मीकीय रामा- 
यस् में भी आया हे । परन्तु उसमें वसिष्ठ के अग्निकुण्ठ से एक पुरुष के 


राजा भोज का वंश ५ 


पर वसिष्ठ की स्ली अरुन्धती रोने लगी । उसकी ऐसी अवस्था को देख 
मुनि को क्रोध चढ़ आया ओर उसने अथवे मंत्र पढ़ कर आहुति के द्वारा 
अपने अभिकुंड से एक वीर उत्पन्न किया । वह वीर शत्रुओं का नाशकर 
वसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका 
नाम परमार रक्खा ओर उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया । 
धनपाल" नामक कवि ने वि० सं० १०७० (इ० स० १०१३) के 
करीब राजा भोज की आज्ञा से तिलकमझ़्री नामक गद्य काव्य लिखा 
था । उसमें लिखा है :--- 
आबू पव॑त पर के गुजर लोग, वसिष्ठ के अम्रिकुंड से उत्पन्न हुए 
ओर विश्वामित्र को जीतनेवाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को 
अब तक भी स्मरण किया करते हैं । 
गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० सं० 
१३४४ (ई० सं० १२८७) के लेख में इस वंश के मूल पुरुष का नाम 
उत्पन्न होने के स्थान पर वसिष्ठ की नन्दिनी गाय के हुंकार से पक्हव, शक, 
यवन, आदि स्लेच्छीं का उत्पन्न होना दिखा है :-- 
तस्या हुंभारवोत्सष्टाः पल्दवाः शतशो नप ॥१०॥ 
ध् कि ्छ 
भूय एवासजदुघोराच्छुकान्यवनमिश्रितान्‌ ॥२१॥ 
( वाल्मीकीय रामायल, बालकारुढ, सर्ग ४७२ ) 


$ इस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के; इतिहास के साथ 
मिलेगा । 


२ वासिष्टेस्म कृतस्मयों वरशतैरस्त्यग्निकुण्डोरूवो । 
भूपालः परमार इत्यभिधया ख्यातो महीमणडले ॥ 


श्रद्याप्युद्तदषंगद्वदुगिरो गायन्ति यस्याबंदे । 
विश्वामित्रजयोज्मकितस्य भुजयोविस्फूर्जितं गुजराः ॥३६॥ 


द राजा भोज 
परमार के स्थान पर धोमराज दिया है ओर साथ ही उसे परमारवंशी 
ओर वसिष्ठ गोत्री लिखा है ।* 

संस्कृत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति परान्‌ मारयतीति पर- 
मार: होती है ओर इसका अथ “ शत्रुओं को मारनेवाला ? सममा 
जाता है । द 

परमारों के मूल पुरुष ने वसिष्ठ के शत्रुओं को मारा था, इसी: 
से वह परमार कहाया | यह बात आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर से 
मिले लेख से भी सिद्ध होती है । उसमें लिखा है :--- 

वसिष्ठ ने अपने अग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुओं का 
नाश करने में समर्थ देख कर उसका नाम परमार रख दिया । परन्तु 
हलायुध* ने अपनी पि्नलसूत्रवृत्ति? में परमार वंश को अग्निवंशी 


9१ आनीतथेन्वे परनिजेयेन 
मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम । 
तस्मे ददावुद्धतभूरिभाग्यं द 
2त॑ घोमराज॑ च चकार नाम्ना ॥७४॥ 
( इण्डियन ऐस्टिक्वेरी, भा० ४९, ए० ७७ ) 
२ तत्पुरुष समास । 
३ तत्राथ मैत्रावरुणस्थ जुद्धत- 
इचरडोग्निकुराडात्पुरुषः पुराभवत्‌। 
मत्वा मुनीन्द्रः परमारणक्षमं 
स व्यादरत्तं परमारसंज्षया ॥११॥ 


» कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह इल्लायुध भोज के 
चचा मुझ का न्यायाधिकारी था उस समय इसने “राजन्यवहारतक्त्व”ः नाम की 
एक कानून की पुस्तक भी लिखी थी । 


राजा भोज का वंश ह है 


न लिखकर द्यक्षत्रकुलीन:' लिखा है।' यह विचारणीय है। सम्भवतः 
इस पद का श्रयोग या तो तराह्मण वसिष्ठ को शत्रु के अद्दारों से बचाने 
वाला वंश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राह्मण वसिष्ठ के हारा 
( अम्निकुंड ) से उत्पन्न हुए क्षत्रिय वंश की सन्‍्तान समझ कर ही। 
परन्तु फिर भी इस पढ़ के प्रयोग से इस वंश के जाह्म॒ण ओर ज्ञत्रिय की 
मिश्रित सन्‍्तान होने का सन्देह भी हो सकता है।* 





$ ब्रह्मत्तत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचवक्रनचुतचरणः । 
सकलसुरृतैकपुञः श्रीमान्मुज॒श्चिरं ज़यति ॥ 
२ ज्ञतः त्रायते इति क्षत्र | त्रह्मणः क्षत्र ब्रह्मच्चत्रम। 
एताद्वृशं कुल, तत्र जातः “्रह्मक्षत्रकुल्लीनः । 
कालीदास ने भी अपने रघुवंश में दिखा है :-- 
चतात्किल त्रायत इत्युद्प्रः 
चत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढः । 
(सर्ग २, छोक २५३ ) 
३ इस सन्‍्देह की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाथ भी सहायता 
देते हैं :-- 
उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिल्री प्रशस्ति में लिखा हे :-- 
मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । 
उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] 
तदन्ववाये 5खिलयक्लसंघ- 
तृप्तामरोदाहतकीतिरासीत्‌ | 
उपेन्द्रराजो द्विजवग्गरलं 
सौ [शो] यांज्जितोत्तुज्ञनपत्व [मा] नः [3] 
( एपिआाफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३४ ) 
यहाँ पर मालवे के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्ररशज का एक विशेष 
“ट्विजवम्गेरस' भी मिलता है। 


८ ' राजा भोज 


सूर्य, चन्द्र ओर ओर अग्निवंश की पौराणिक कल्पनाओं को नहीं 
माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान है कि एक समय बहुत से क्षत्रिय 
वैदिक ओर पोराणिक धर्मा से विमुख होकर बोद्ध और जैन धर्मों के 
अनुयायी दो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद आबू के वसिष्ठगोत्री 
ब्राह्मणों ने उन्हीं में से कुछ ज्ञत्रियों को ग्रायश्चत्त और हवन आदि 
द्वारा फिर से ब्राह्मण धमे का अनुयायी बनाकर इस ज्ञषत्रिय-वंश की 
उत्पत्ति की होगी । 

प्रथ्वीराज रासो में इस वंश की क्षत्रियों के ३६ बंशों में गिनती 
को गई है।"* 


चसन्‍्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ ( ईं० स० १०४२ ) के पूर्॑पाल 
के लेख से ज्ञात होता हे कि आयू के परमार नरेश पूर्सपाल की बहन का 
विवाद विश्नदराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विग्नहराज के 
पूर्व योट के लिये द्विखा है :-- 
आसीदुद्धिज्ञातिव्विदितो घररयां 
ख्यातप्रतापो रिपुचक्रमदी । 
योटः स्वसो (शो) यांद्धितभूषशब्द्‌ 
चोणीश्वर--नन] पप्मरघानः ॥ १२ ॥ 
( इस्डियन ऐश्िटक्तेरी, भा० ६, ए० १२-१४ ) 
अर्थात्‌--ट्विजाति येट ने अपने बाहुबल्न से ही राजा की उपाधि प्राप् 
की थी । 
यद्यपि याशवल्क्यस्थृति के लेखानुसार :--- 
मातुयदओ जायन्ते द्वितीयं मोजिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणः क्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजाः स्घृताः ॥३६&॥ 
( आचाराध्याय ) 
अर्थात्‌--जन्म के बाद मोझिबन्धन संस्कार होने के कारण ही आह्यण, 
सत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण ड्विज कहलाते हैं । 
तथापि ऊपर उद्छत किए गए ट्विज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं । 
१ “रवि ससि जाधवरंस ककुस्थ परमार सदावर |”. 5 


परमारों के राज्य 


पहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आबू पवेत पर 
हुई थी । इसलिये श्रधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी 
वहीं पर स्थापित हुआ होगा" । परन्तु भालवे के परमारों की प्रशस्तियों 





१ आबू के परमारों की वंशावद्धी 


परस्पर का | 


है 


नाम विशेष 
|. सम्बन्ध । 
धौमराज इस वंश का 
मूल पुरुष 
१ | सिन्चुराज 'धौमराज के वंश वि० सं० १२१८ के किराद (जोध- 


पुर राज्य) से मिल्न परमार सोमेश्वर 

| के जेल में इसे मारवाद का राजा 

लिखा है ।* 

उत्पलराज (सं० $ का पुत्र | वि० सं० १०३११ के वसंतगढ़ से 

मित्र पूथपाल्न के छख में उत्पल्राज 
से ही वंशावद्दी दो है । 

आरण्यराज | सं० २ का पुत्र 

कृष्ण राज (प्रथम) सं० ३ का युत्र 

घरणीवराद | सं० ४ का पुत्र 

| 


। 
। 
। 
| 
| 


डे 
है. 
%प पाटस ( असदिलवाड़े ) के राजा 
मूलराज सोलंकी ने जिस समय, वि० 
सं० १०१७ से १०२२ के बीच, इस 





ई 





._ + सिन्घुराजों महाराजः समभूस्मस्मणदले । 
दर २ 





विशेष बातें 





पर हमला किया था उस समय इसे 
हथूडी के राष्ट्रकूट नरेश धवल* की 
| शरण लेनी पड़ी थी । 
| सं० & का पुत्र | इसका वि० सं० १०५६8 का एक 
दान-पत्र मिला है । 
| सं० ६ का पुत्र जिस समय इस पर पाटण के 
सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई 
| की थी उस समय यह भागकर 
चित्तौड़ ( मेवाड़ ) में स्थित सालव 
नरेश भोज की शरण में चला गया 
था। 
इसके समय के तीन शिला-लेख 
| मिल्रे हैं। इनमें के दो वि० सं० 
१०६६ के! और तीसरा वि० सं० 
११०२ का है। 
| सं०८मका छोटा | इसके समय के दो शिला-लेख 
भाई मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं० 


सं० ७ का पुत्र 

। 

| 

। 

१११७ का; और दूसरा ११२३ का $ 
| 








है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे 
क्रैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के 
चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी 





* आरत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ €२। 
$ ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, साग ६, ए० १२-११ । 
| बांबे गज़टियर, भा० १, खण्ड १, एृ० ४७२-४७३.। 
$ बांबे गज़टियर, भा० १, खण्ड १, प्‌ृ० ४७३-४७४ । 
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ि नाम पा विशेष बातें 


' सहायता कर इसे छुड़वा दिया ।* 
सम्भवतः किराडू के परमारों की 
शाखा इसी से चली होगी । 

१० | भ्रुवभट सं० & का वंशज| इसका कृष्णराज द्वितीय से क्‍या 

सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नहीं 
चलता । 

११ रामदेव स० १० का यह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात 

वंशज नहीं होता। 

सं० ११ का | वि० सं० १२०१ के करीब, जिस 

उत्तराधिकारी | समय, सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर 

के चौहान नरेश अर्णेराज पर चढ़ाई 
| 

| 


१२ | विक्रमसिंह 





की थी, उस समय यह भी उसके 
साथ था || परन्तु ऐसा भी तिखा 
मिलता है कि युद्ध के समय यह 
शत्रुओं से मिल गया था। इसीसे 
कुमारपाल ने इसे क्रेद कर आबू का 
राज्य इसके भतीजे यशोधवल्ल को दे 
| दिया ।; 
सं० १२ का इसके समय का वि० सं० १२०२ 
भतीजा | का एुक शिला-लेख मिला है । इसने 





3३, यशोधवल 


सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज 
बल्लाल को मारा था ।$ 





+ ऐेपिग्राफ़िया इस्डिका, सा० ६, पू० ७४-७६ | 
 हयाश्रयकाव्य, सर्ग १६, छो० ३३-३४ । 
| कुमारपात्गबंध | 


6 यश्चौजुक्यकुमारपात्नुपत्तिप्रस्यथितामागतम्‌ । 
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१४ | घारावपे 








|; विशेष बातें 
सं १३ का पुत्र इसने सोलंकी कुमारपाल की सेना 
के साथ रहकर उत्तरी कॉकश के राजा 
मश्लिकाजुन को मारने में बड़ी वीरता 
दिखाई थी । यह, गुजरात की सेना 
| के साथ रहकर, अणहिलवाड़े पर चढ़ 
| कर जाते हुए, कुतुब॒द्दीन ऐबक से 
आबू पवत के नीचे के कायदां नामक 
| गाँव के पास दो बार: लड़ा था। 
| इनमें की दूसरी लड़ाई वि० सं० 
। १२९१३ में हुईं थी । 
| अद्यपि सोलंकी भीमदेव द्वितीय के 
। समय उसके अन्य सामन्‍्तों के समान 
। ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था 
तथापि दक्षिश के यादव राजा सिंहस्स 
और देहत्ली के सुल्बतान शब्सुद्दीन 
अस्तमश की गुजरात पर की चढ़ाई 
के समय यह उसकी सहायता को 
तेयार हुआ था। यह राजा बड़ा परा- 
क्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन 
| चैसों के पेट छेद दिये थे ।* आयू पर 


3२०8५. २-+- न नन++ मनन “लाना अपन ननरि ५ ०९ न-म-फके-.३०++ नम पेरीपप पिन पनक ३५ ४५०+ कमबैक अ के न अल“ )फानमपपकया+--8-+-०+५+ न का कक कननयक-33+>-मप५नन 3-५3 पापा ख तप नकवी 3.-304443-»+ + अनमनम»--क कोन न 3--+-+4++%--३०५,+४कल्ननन»+ननननमम-म मम म»»»मम "मकर +भ«-ननमना+-+०५ 





मत्वासस्वरमेष मालवर्पात वल्लाल्लमालब्धवान्‌ ॥३५॥ 
( ऐपिआ्रफ्रिया इस्डिका, सा० रू, ए० २१०-२११ ) 
यह बच्चाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है । 
* आबू पर के पाट नारायश के वि० सं० १३४४ के देख में लिखा है :--.- 
एफवासनिहत द्रिखुलुक्वायूं यं निरीस्य कुरुयोधसस्सं । 
( इष्छियन ऐक्टिकेरी, सा० ४२, एू० ७७ ) 
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कह विशेष बातें 
के अचलेश्वर के मन्दिर के बाहर, 
मन्दाकिनी नामक कुण्ढ पर इसकी 
धनुष लिए एक पाषाण की मूति 
| खड़ी है। उसके आगे पत्थर के पूरे 
कद के तीन भेंसे रक्‍्खे हुए हैं, और 
। उनके पेट में आरपार समानान्तर 
-: | रेखा में छेद बने हैं। इससे भी इस 
! बात की पुष्टि होती है।। इसके समय 
| के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६ 
| १२६५ और १२७६ के ल्लेख मिले हैं। 
| 
सं 


सोमसिंह | ० १४ का पुत्र इसके समय के तीन लेख मिले हैं। 
दो वि० सं० १२८७ के* और तीसरा 

वि० सं० ११ध्३का है। 

१६ | इृष्णराज ० १२ का पुत्र 

( ठृतीय ) 


१७ ग्रतापसिंह 





ह ५ छ 


इसने जेत्रकर्स € सम्भवतः मेवाड़ 
| नरेश जैत्नसिह ) को हराकर चन्द्रावती 
| में फिर से परमार वंश का अधिकार 


सं० १६ का पुत्र 








| स्थापन किया था। वि० सं० १३४४ 
| का इसके समय का एक शिला-लेख 
| मिल्रा है ।॥ 


इस वंश के नरेशों की रजघानी चन्द्रावती! थी और उसका अधिकार 








+ ऐपिग्राफ़िया इस्डिका, सा० ८, पृ० २०८--२२२ | 
 इश्डियन ऐण्टिकरी, भा० ४३९, पू० ७७ । 


इस नगरी के खंढहर सिरोही राज्य में आबूरोड़ स्टेशन से करीब 
४ मील दस्तिख में व्यिमान हैं । 
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को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे 
पर के राज्य की स्थापना का समय करीब करीब एक ही था" । 





आयबू पर्बत, उसके आसपास के प्रदेश, सिरोही, पालन 
दाँता राज्यों के एक भाग पर था। 

विक्रम संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में अणहिलवाडे 
( पाटण ) में चालुक्यों ( सोल्लंकियों ) और ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 
नाडोल ( मारवाड़ ) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग 
परमारों के राज्य को इधर उधर से दबाने लगे थे । परन्तु वि० सं० १३६८ के 
करीब (देवड़ा) चौहान राव लुंभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी। 

वि० सं० १३०० का चन्द्रावती के महाराजाधिराज आल्हणसिह का 
एक शिला-लेख कालागरा नामक गाँव ( सिरोही राज्य ) से और विक्रम सं० 
१३५६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिलालेख वर्माण नामक 
गाँव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कौन थे और इनका आबू के 
परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नहीं चलता । 





पुर* तथा मारचाड और 


१ मि० वी० ए० स्मिथ आबू के परमार राज्य का मालवे के परमार 
राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं । 
(अली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, प्ृ० ४१०) 








* आबू के परमार नरेश धारावर्ष का छोटा भाई प्रल्हादनदेव बड़ा 
ही विद्वान और वीर था। उसका बनाया “पाथपराक्रम व्यायोगः और उसके 
ड्वारा की गईं, मेवाड़ नरेश सामन्‍्त सिंह ओर गुजरात के सोलंकी नरेश अजयपाल 
के आपस के युद्ध के समय की, गुजरात की रक्षा इसके प्रमाण हैं । 

इसी प्रल्हादन ने अपने नाम पर 'प्रल्हादनपुर' नामक नगर बसाया 
था जो आजकल पात्नपुर के नाम से पसिद्ध है । पार्थपराक्रसव्यायोग' औरि- 
यण्टल सीरीज़, बड़ौदा से प्रकाशित हो चुका है।/ 7.४ . -:-.-: 
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जालोर के परमारों को वंशावली 
परस्पर का विशेष बातें 
ि ; विशेष बातें 
/ सम्बन्ध 
मम 
१] वाक्पतिराज 'सम्भवत धरणी- 
। वराह का वेशज 
। 
२| चन्दन सं० १ ही 
| 
झ देवराज सं० २ का पुत्र 
हु अपराजित | सं० ३ का पुत्र | 
ष्ट्‌ विजल स० 9४ का पुत्र 
& धारावषे सं० & का पुत्र | 
७ बीसल | सं० द का पुत्र विं० सं० ११७४ का इसके समय 
| का एक लेख मिला है । 
किराड्ट के परमारों की वंशावल्ी 
| 
। परस्पर का पा जके 
१ सोछुराज इस शाखा | यह आबू के परमार नरेश कृष्णराज 


का प्रवतेक .. द्वितीय का पुत्र था। 


उदयराज | सं० १ का पुत्र. इसने, गुजरात नरेश सोलंकी 

जयसिह ( सिद्धराज ) के सामन्त की 

हेसियत से चोड, गौड, कर्णाट और 
मालवे वालों से युद्ध किए थे। 

३ | सोमेश्वर सं० २ का पुत्र इसने सोलंकी जयसिंह (सिद्धराज) 

की कृपा से, सिन्घुराजपुर के राज्य को 

फिरसे प्राप्त कर द्विया था । 
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हू का | का | सिश्ण नाम 200९ विशेष बातें 
सम्बन्ध & 
इसी ने वि० सं० १२१८ में जज्ञक 
से १७०० घोड़े दण्ड स्वरूप लिये थे 
और उसके तणु कोट्ट (तेनोट, जैसलमेर 
राज्य में) और नवसर (नौसर, जोधपुर 
राज्य में) के दो क्रिले भी छीन लिए 
ह थे। परन्तु अन्त में जज्ञक के सोलंकी 
| कुमारपाल की अधीनता स्वीकार कर 
लेने पर वे क्रिल्े उसे वापिस लोग 
दिए । इसके समय का वि० सं० 
। ' १२१८ का एक ब्लख किराहू, से 
मिला है । 


किन 





इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता हे । 
दाँसा के परमार 
जयपि हिन्दराजस्वान नामक गुजराती भाषा में लिखे इतिहास में यहाँ 


के परमारों का सम्बन्ध मालवे के परमारों की शाखा से बतल्लाया गया है, 
तथापि ये आबू के परमार हृष्शराज द्वितीय के वंशधर ही अतीत होते हैं। 
इसके अलावा मारवाड़ राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके ११५२ से 
१२४१ तक के ४ शिला-ल्लख मिल्रे हें । 
( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, परृ० ८७ ) 


राजा भोज के पूवेज । 
राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नोवाँ राजा था ।" 


१ मालवे के परमारों की वंशावली 











नाम परस्पर का सम्बन्ध विशेष बातें 
१ | अपेन्द्र* (कृष्ण मालवे के परमार “नवसाहसाइू चरित” के एक छोक+ 
राज) राज्य का संस्था- से ज्ञात होता है कि सीता नामकी 
| पक विदुषी ने इसकी प्रशंसा में कोई 
| काव्य लिखा था । 





वैरसिंह (प्रथम) सं० १ का पुत्र | इसके छोटे पुत्र डंबरसिंह से बागड़ 
(बच)... ( दूंगरपुर और बांसवाड़े में ) के पर- 


२ 








* कुछ लोग इस उपेन्द्र और आबू की शाखा के उत्पल्राज का एक 
होना अनुमान करते हैं । 


 सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छुवसितहेतुना । 
हनूमतेव यशसा यस्या5इलड्घ्यत सागरः ॥७७॥ 
(नवसाहसाकू चरित, सर्ग ११) 
यद्यपि प्रबन्ध चिन्तामलि” और “भोज प्रबन्ध” में सीता पंडिता का 
भोज के समय होना सिखा है, तथापि 'नवसाइसाइू चरित” का ब्लेख इस 


विषय में अधिक ग्रामाखिक प्रतीत होता है। 
डे 


मारों की शाखा चल्ली थी।* परन्तु 
वि० सं० १२३६ के अर्थूणा से मिलने 
लेख में ढंबरसिंद को वैरिसिंद का 
| छोटा भाई लिखा है। 

ड््‌ सीयक सं० २ का पुत्र 
४ | वाक्यति राज | सं० दे का पुत्र| उदयपुर (ग्वादियर) की प्रशस्ति में 
( प्रथम ) | इसको उज्मेन की तरुखियों के नेत्र रूपी 
कमलों के लिये सूये समान लिखा हे । 
इससे अनुमान होता हे कि शायद्‌ उस 
समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। 
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* बागडढवाल्ों की वंशावतद्यी इस प्रकार मिलती हैः -- 

१ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराधिकारी था), ३ चच्च 
(यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३े का उत्तराधिकारी था 
ओर माज़वे के परमार नरेश शीहर्ष की तरफ्र से कर्शांटक के राष्ट्रकूट राजा 
सोध्गिदेव से ल्ढ़ता हुआ नमंदा के तट पर मारा गया।), ९ चण्डप (यह 
सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० २ का पुत्र), ७ लिंबराज|(सं० ६ का पुत्र), 
८ मणडनदेव (मदडलीक सं० ७ का छोटा भाई। इसके समय का वि० सं० 
१११६ का एक खेल मिल्रा हे )), £ चासुण्डराज (यह सं० ८ का पुत्र था । 
इसके समय के वि० सं ११३६, ११३७, ११४७ और ५११५१ के चार लेख 
मिल्ले हैं ।), १० विजयराज (सं० & का पुत्र । इसके समय के वि० सं० ११६५ 
और ११६६ के दो लेख मिले हैं ।) 

इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चल्नता। इसका कारश 
यही प्रतीत होता है कि मेवाड़ नरेश सामस्तसिंह और उसके वंशजों ने इनके 
राज्य पर अधिकार कर दिया होगा। 
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ि ल्‍ कंओं विशेष बाते 
&£ चेरिसिंद(द्वितीय) । 


(बजट स्वामी) | स० ४ का जुत्र 


६ | श्रीहृ्ष (सीयक | सं० & का पुत्र इसने राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग पर चढ़ाई 
द्वितीय, सिंहभट) कर उसे नमंदा के तट पर के खिलिघष्ट 
नामक स्थान पर हराया था ।* इसके 
बाद वहाँ से आगे बढ़, वि० सं० 
१०२६ में, इसने उसकी राजधानी 
मान्यख्लेट को भी लूटलिया | यह बात 
घनपाल की इसी वर्ष की बनाई 
'पाइअलच्छी नाम मात्रा! से प्रकट 
होती है।। 
इसने हूंशों को भी जीता यथा। 
वि० सं० १००९ का इस राजा का 
एक दानपत्र मिला हे।! 


मुझ दिलीब सं० ६ का पुत्र | यह बड़ा ही अतापी$ और विद्वान 
राज द्वितीय ) _ राजा था। इसने कर्शाट, ल्वाट, (केरल 
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+ ऐपिग्राफिया इणिडिका, भा० १, ए० २३२ । 

 विक्रमकालस्स गए अडउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । 

मालवनरिद धाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥१&प्या 

| पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१ श्८०, एू० ४४-७६ । 

8 इसकी उपाधियों में परम भद्दधरक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के 
अलावा, (दछ्षिख के राष्ट्र कूटों से मिल्रती हुईं) अमोघवर्ष, एथ्वीवन्लम और 
वच्चम नरेन्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिल्वती हैं। ये इसके पूवंज की और 
इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय की सूचक हैं । 








परस्पर का विशेष बातें 
विशेष बातें 


और चोल) देश के राजाओं को 
जीता ।* 
चेदिके हैहय (कलचुरि) नरेश युव- 
राजदेव द्वितीय को हराकर उसकी 
राजधानी श्रिपुरी को लूटा ।। मेवाड़ पर 
चढाई कर आहाड को नष्ट किया! 
और चित्तौरगढ और उसके पास का 
मालवे से मिला हुआ प्रदेश अपने 
राज्य में मिल्रा लिया ।$ 
इसने ६ वार सोलंकी नरेश तेलप 
द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ वीं 
वार गोदावरी के पास के युद्ध में यह क्रेद 
कर लिया गया और वि० सं० १०९० 
झऔर १०१४ के बीच मार डाला 
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गया ।|| इसके वि० सं० १०३११ 
और १०३६४ के दो दानपत्र मिले 
हैं। यह राजा भोज का चचा था। 
अमितगति ने अपना 'सुभाषितरत्र 





+ ऐपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० १, ए० २३५ । 
 ऐपिशाफ़िया इण्डिका, भा० १, पृ० २३२। 
| ऐपिब्राफ़िया इस्डिका, भा० १०, पएृ० २०। 
$ नागरी प्रचारिसी पत्रिका, (काशी), भा० ३, ए० ५ । 
|| भारत के प्राचीन राजवंश, सा० १, पू० ६३, १०३ । 
व्‌ इबिडियन ऐण्टिकेरी, भा० ६, एृ० ४१-१२ । 
ह इड्डियन ऐबिटकरी, भा० १७४, ए० १६० 
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परस्पर का 2 
२ है। कक 5 कक नाम क्‍ विशेष बात 
सम्बन्ध 


| संदोह”' वि० सं० १०२० में, इसी के 
समय समाप्त किया था ।* 
| 
[ 





, 'पाइअलच्छी नाममाला” का कर्ता 
धनपाल, “नव साहसाह्ू चरित का कतां 
पञ्मगुप्त ( परिमल ), 'दशरूपक' पर 
“दशरूपावलोक” नाम की टीका का 
लेखक घधनिक, 'पिगलछंदः सूत्र” पर 
'ऊत संजीवनी” टीका का कतों हला- 

युध और उपयुक्त अमितगति इसी 
' शजा मुझ की सभा के रत्न थे ॥ | 
यद्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई 
| अ्रन्थ अब तक नहीं मिला हे! तथापि 
इसकी कविता के नमूने सुभाषित 





सहस्त्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशधिके (फंयर्दशाधिके ) । 
समाछ्ते पंचम्पामवति धरणिं मुअनपतो 
सिते पत्ते पोष बुधदितमिदं शास्रमनघम्‌ ॥&२श॥ 
(सुभाषित रत्सन्दोह) 
+ भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० १०३-१०६ | 
| 'गौडवहो” नामक € प्राकृत ) काव्य का करों वाक्पति राज इस 
मुझ से भिन्न था । (तिलक मंजरी, श्लोक ३१) 
विद्वान लोग 'गौड़वहो” का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (० सं० ७२०) 
के करीब अनुमान करते हैं । 


रेरेः | रांजा भोज 





रू नाम इक विशेष बातें 
॥ 
| के अन्‍्यों में देखने को मिल जाते 
| हैं।* 
८॑।| सिन्धुराज | सं०७ का छोटा | यह राजा भोज का पिता था। 
(सिन्घुल) भाई यद्यपि मुझ ने अपने जीतेजी ही भोज 
| को गोद ले लिया था| तथापि उस 
की झत्यु के समय भोज के बालक 
* घनोद्यानच्छायामिव मरुपथाद्यावद्हना- 
त्तुषाराम्भोवापीमिव विषविपाकादिव सुधाम्‌ । 
प्रवृद्धादुन्मादात्पकृतिमिव निस्तीय विरहा- 
ल्भेयं त्वद्धक्ति निरुपमरसां शंकर ! कदा ॥ 
(सुभाषितावलिः २१६, सं० ३४१४) । 
मालवे के परमार नरेश अलुनवर्मा की बिखी 'अमरूशतक” की “रसिक- 
संजीवनी” टीका में २२ वें छोक की टीका करते हुए लिखा है :-- 
“यथास्मत्पूबंजस्य वाक्पतिराजापरनाम्नो मुझ्देवस्थ-- 
दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पाद्प्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये । 
उद्यत्कटोरपुलकाडनकुरकणटकाग्रे- 
यत्खियते तव पदं ननु सा व्यथा मे ॥" 
यादव नरेश भिल्नम द्वितीय के श० सं० ६२२ के लेख से ज्ञात होता है कि 
उसने मुझ को हराया था। (ऐपिग्राफ़िया इस्डिका, भा० २ पृ० २१७)। 


7 “नवसाहसाहइू चरित” में मुझ के भोज को गोद लेने का उद्धेख 
नहीं है । 
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परस्पर का 
सम्बन्ध 


क्‍ होने के कारण यह गद्दी पर बेठा ।* 
| इसने हूणयों। को, तथा दक्षिण कोशल्न, 


विशेष बातें 





वागढड लाट और मुरलवालों को 
जीता था ।| 
इसकी एक उपाधि “नव साइसाहू” 
| भी थी । पञ्मगुस्त ( परिमल्व ) ने इसी 
राजा की आज्ञा से “नव साहसाइू 
चरित” नामक कात्य लिखा था। 
। उसमें इस राजा का कल्पित अथवा 
| अलझ्लारिक इतिहास दिखा गया है । 
| यह वि० सं० १०६६ से कुछ पूरे 
| ही गुजरात नरेश सोदह्ंकी चामुर्ठ- 
। राज के साथ की छड़ाई में मारा 
| | गया था ॥$ 
| 


तिल्रकमझ़्री” में धनपाल ने मुझ के पीछे भोज का ही गद्दी 


पर बैठना लिखा है। 
(देखो छोक ४३) । 
ह॥ ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, पृ० र३ेर२ । 
| नवसाहसाह्ू चरित, सर्ग १०, छो० १६-१६ । - 
६ नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, भा० १, ए० १२१-१२४ । 
ईं० स० की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने 
लिखा है :-- 
राजा चामुण्डराजोथ यः...... ... .-- ---। 
सिंघुराजमिवोन्मत्तं सिंघुराजं मघे5बधीत्‌ ॥३१॥ 





२७ राजा भोज 


इसके दादा का नाम श्रीहष (सिंहभट--या सीयक द्वितीय ) था। 
उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुझ्न ( वाक्पतिराज द्वितीय ) और छोटा 
सिन्धुराज ( सिन्धुल )। परन्तु मेरुतुद़् ने अपनी बनाई अबन्ध चिन्ता- 
मणि! में* परमार नरेश श्रीहर्ष का पुत्र न होने के कारण मुझ्न-वन से 





(१) मेस्तुक़ ने अपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६१ (ईं० स० १३०२१) 
में लिखी थी ।* उसमें लिखा है कि--- 


मालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र नथा। 
एकवार वह अपने राज्य में दोरा करता छुआ एक ऐसे वन में जा पहुँचा 
जहां पर चारों तरफ़ मुझ्न (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से 
एक पौदे के पास एक तुरत का जन्‍्मा हुआ सुन्दर बालक पड़ा था । राजा ने 
उसे देखते ही उठाकर रानी को सोंप दिया और इस बात को गुप्त रख कर 
उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया । यह बालक मुझ के वन में मिला था, इसी 
से इसका नाम भी मुझ रक्‍्खा गया । 








अथांव---चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्मत्त हुए सिन्धुराज को 
युद्ध में मार डाला । परन्तु वहाँ पर उसी के आगे लिखा है :--- छः. 
तस्माइल्लमराजोभूयत्पतापाभितापितः । शक 
मुझोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेपि न घ्रति दधो ॥३श॥ 
अर्थांत---उससे उत्पन्न हुए वलच्चम राज के अताप के सामने अ्वन्तिका 
राजा मुझ ( या मूंज 9) कारागार में (या रहट पर ) भी स्थिर नहीं रह 
सकता था। परन्तु यहां पर सिन्घुराज के बाद मुझ का उद्चेख होना विचार- 
खीय हे । 
* उसमें १३६१ की फागुन सुदि ५९ रविवार को उक्त पुस्तक का 
वर्धमानपुर में समाप्त होना लिखा है । परन्तु इण्डियन ऐफेमैरिस के अनुसार 
उस दिन बुध वार आता है । 
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कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
उसका नाम सिंघुल रक्‍्खा गया । परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ्न की भक्ति को देख 
उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था । इसलिये उसने मुझ को 
अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया । है 


इसके बाद एक बार सिंहदन्त स्वयं मुझ के शयनागार में पहुंचा। 
उस समय मसुअ की रानी भी वहीं बेढठी थी। परन्तु अपने पिता को आता 
देख मुझ ने उसे एक मोढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को 
बढ़े आदर मान के साथ कमरे में ले झआया। राजा को उसकी र्री के 
वहाँ होने का पता न था इसलिये एकान्त देख उसने मुझ को उसके जन्म को 
सारी सच्ची कथा कद्द सुनाई और साथ ही यह भी कह्दा कि तू किसी बात की 
चिन्ता मत कर । में तेरी पितृभक्ति से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्‍्चुल 
के दोते हुए भी तुझे दी राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ । .परन्तु तुमको भी 
चाहिए कि तू सिन्धुल्न को अपना छोटा भाई समझ, उसके साथ सदा प्रेम का 
बतांव करता रहे और उसे बालक समझ किसी प्रकार धोका न दे । मुझ ने यह 
बात सहषष स्वोकार करदढ्वी । समय आने पर वृद्ध सिंददन्त ने अपनी प्रतिज्ञा 


+ कुछी की, और वह सु को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को सिधारा। 


*” राज्य प्रासि के बाद सुझ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुझ 
वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी स्त्री पास दी भोंढे के नीचे 
छिपी बेठी थी । इसलिये उसने अवश्य ही वह बात सुनी होगी और बहुत 
सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे । यह विचार उठते द्वी उसने रानी को मार 


. डाला । 


इसके बाद सुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्रादित्य नाम के एक 
सुयोग्य मन्‍्त्री को सॉंप दिया और स्वयं अपना समय आनन्दोपभोग में बिताने 
लगा । इसी कीच उसका एक स्त्री से गुप्त प्रेम हो गया इसलिये वह एक शीघ्र- 
गामी ऊंट पर चढ़ रात्रि में उसके पास आने जाने त्वगा । 
४ 
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बड़े होने पर सिन्छुल ने अपना स्वभाव उछुत बना लिया था। इससे 
सु ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को भुला कर उसे देश से निकल जाने की आशा 
दे दी । इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ़ चला गया और 
वहाँ पर कासदद नामक नगर के पास मोंपड़ा बनाकर रहने ल्गा। एक -बार 
दिवात्बी की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान 
पर एक सूभर खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही सिन्धुल वीरासन से ( एक 
घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया और धनुष पर वाण चढ़ाकर उसपर ल्क् 
करने ल्वगा । उस समय सिन्घुल अपने कार्य में इतना तन्‍्मय हो रहा था कि उसे 
अपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पड़ी थी, दब जाने का भी कुछ 
आभास न हुआ । दैवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वहीं मौजूद थी। 
उसने अपनी लाश की यह हालत देख सिन्धचुल को डराने के लिये उस लाश 
को हिलाना प्रारम्भ किया। परन्तु सिन्धुल ने लक्ष विचत्वित हो जाने के भय से 
उस हिल्ती हुईं ल्लाश को ज़ोर से दबाकर उस पशु पर तीर चलाया, और उसे 
ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, 
तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खड़ा हँस रहा है । फिर भी सिन्धुद्ध 
ने उसकी कुछ परवाह न की । उसकी इस नि्भयता को देख प्रेत ने उसे वर, 
माँगने को कहा । इसपर सिन्धुल्न ने उससे दो वरदान माँगे | पहला यह कि-- 
'मेरा तीर कभी एथ्वी पर न गिरे । और दूसरा यह कि--सारे जगत की 
ल्च्मी मेरे अधिकार में रहे ।? प्रेत ने 'तथास्तुः कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
करत्ली और उसे सममाया कि यद्यपि मालवे का राजा मुझ तुमसे अग्रसन्न हो 
रहा है, तथापि तुकको वहीं जाकर रहना चाहिए । ऐसा करने से वहाँ का राज्य 
तेरे वंश में था जायगा । इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्धुल मालवे को 
लौट आया और वहीं एक छोटे से गाँव में गुप्त रूप से रहने लगा । परन्तु अभी 
उसे वहाँ रहते अधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुझ को मालूम हो गई। 
इससे उसने सिन्धुल् को पकड़वा कर और अंधा करवा कर कुद् दिन तक तो 
एक फिजरे में बन्द कर रकक्‍्खा (और फिर एक स्थान पर नज़रबन्द कर दिया )। 
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इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ । यह बड़ा ही 
चत्तुर और होनहार था। इसने थोड़े समय में ही शस्त्र और शास्त्र दोनों 
विद्याओं में प्रवीखता प्राप्त करल्ली । भोज के जन्म समय उसकी कुण्डली को 
देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौड़ देश के साथ ही सारे 
दक्षिण देश पर १९ वर्ष ७ महीने ओर ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात 
राजा सुझ् को मालूम हुई तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज 
के अधिकार में चला जायगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो 
भोज का वध करवा कर अपनी सन्‍्तान का पथ निष्कश्टक कर देना चाहिए। 
यह विचार दृढ़ होते ही उसने वधिकों को आज्ञा दी कि वे अधरात्रि के समय 
भोज को किसी निजेन वन में लेजाकर मार डालें। राजा की आछ्ठा के अनु- 
सार जिस समय वे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके 
शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, और वे विचार में पड़ 
गए । कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुआ तब उसने एक श्लोक 
लिखकर उन्हें दिया ओर कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करने के बाद 
जब तुम लोग घर ल्ौटो तब यह पत्र मुझ को दे देना। भोज के ऐसे इृढ़ता 
#भरे वचन सुन वधिकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे लूजाकर एक गुप्त 
स्थान पर छिपा दिया । 


इसके बाद जब वे लोग नगर को छोटे तब उन्होंने भोज का दिया 
वह पत्र मुझ को दे दिया। उसमें लिखा था :-- 


मान्धाता स महीपतिः कृतयुगालड्ञारभूतो गतः । 
सेतुयंन महोदघो विरचितः कासो दशास्यान्तकः ॥ 
अन्येचापि युधिष्ठटिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते । 
नेकेनापि सम॑ गता वस्तुमती मन्‍्ये त्वया यास्यति ॥ 


अर्थात--हे राजा ! सतयुग का सर्वेश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; 
श्रेतायुग का, वह समुद्र पर पुल्ल बाँघकर रावण को मारनेवाला, राम भी न 
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नि शशि न शिफिस सर शी सम ए कलम अकिलन कट जमब कलल ह म फसल नललम काल ला 
रहा; द्वापरयुग के युधिष्टिर आदि भी स्वर्गंगामी हो गए । परन्तु प्रथ्वी किसी 
के साथ नहीं गई । सम्भव है कलियुग में अब तुम्हारे साथ चढ्ली जाय । 


इस छोक को पढ़कर राजा को बढ़ा दुःख हुआ और वह ऐसे होनहार 
बाल्वक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सच्चे 
अफ़सोस को देखकर वधिकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा 
रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया। यह सुन मुझ बड़ा प्रसन्न हुआ और 
भोज को बुलवाकर अपना युवराज बना ल्या । 


झागे उसी पुस्तक में मुझ की रूत्यु के विषय में लिखा है कि तेलंग 
देश के राजा तैलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था । परन्तु हर बार उसे 
मुझ के सामने से हारकर भागना पढ़ा । इसके बाद उसने सातवीं बार फिर 
चढ़ाई की । इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का 
निश्चय कर लिया । परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ के मन्‍त्री रुद्रादित्य 
को, जो उस समय बीमार था, मित्वी तब उसने राजा को समझाया कि चाहे 
जो कुछ भी हो आप गोदावरी के उस पार कभी न जाँय | फिर भी दैव के 
विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे 
दु/खित हो मन्‍्त्री ने तो जीते जी अभ्नि में प्रवेश कर द्चिया और राजा मुझ" 
गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया । 


इसके बाद कुछ दिन तक तो तैल्वप ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के 
पिंजरे में बन्द रक्ला, और अन्त में पिजरे से निकाल नज़र केद कर दिया। 
उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तेलप ने अपनी बहन 
सु्ालवती को सोंपा था। ( यह सलालवती बाल-विधवा होने के साथ हो 
बड़ी रूपवती थी | ) इससे कुछ ही दिनों में इसके और मुझ के बीच प्रीति 
होगई। 

जब मुझ को क़ैद हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की 
कोई आशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की फ्रेद से निकाल जे जाने 
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के दिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौक़ पर मुझ 
ने रूणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से अकेले निकल जाने से 
इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वह अपने आगे के कर्तव्य को स्थिर 
करने की चेष्टा करने लगा, वेसे वेसे उसका चित्त अधिकाधिक उदास रहने 
स्वगा । राजा के इस परिवतेन को सुणालवती भी बढ़े ग़ौर से ताद़ रही थी। 
फिर भी अपने विचार की पुष्टि के दिये उसने मुझ के भोजन में कभी अधिक 
और कभी कम नमक डालना आरम्भ कर दिया। परन्तु जब मुझ ने चिन्तामभन 
रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तब उसे उसके किसी गइरे 
विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया। इसी से एक रोज़ प्रेम-अपंच 
खड़ा कर उसने मुज्ञ से सारा भेद पूछ लिया और उसके साथ भाग चलने की 
अनुमति प्रकट कर अपना ज़ेवरों का डिब्बा ले आने के बहाने से उस घर से 
बाहर निकल्व आई । 

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि अभी तो यह मुझे साथ लेजाकर 
अपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी अवस्था अधिक होने के कारण 
घर पहुँचकर यह अवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फेस जायगा 
ओऔर उस संमय मुझे धता बता देगा । इसलिये इसको यहाँ से निकल जाने 
देना उचित नहीं हे । चित्त में इस प्रकार को ईष्यां उत्पन्न होते ही उसने सारी 
बात अपने भाई तेल्वषप से कह दी । यह सुन उसे क्रोध चढ़ आया और उसने 
अपने नौकरों को आज्ञा दी कि वे मुझ के हाथों में हथकढ़ियाँ और पेरों में 
बेढ़ियोँ डालकर उससे नगर भर में भीख मेगवावें ओर बाद में उसी भीख का 
अन्न खिलाकर उसे सूली पर चढ़ा दें । तेखप की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने 
भी जहाँ तक हो सका उसका पाल्नन किया और इस भअ्रकार अन्त में मुझ 
की खझत्यु हुईं । इसके बाद तेत्षप ने उसके सिर को सूद्धी पर टेंगवाकर अपना 
क्रोध शान्त किया । 

जय इस घटना की सूचना मुझ के सन्द्रियों को मिद्वो तब उन्होंने 
ओज का राज्याभिषेक कर उसे गद्दी फर बिठा दिया । 
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एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुझ्ल रखना, इसके 
बाद अपने ओरस पुत्र सिन्धुल के होने पर भी उसे ही अपना 
उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुझ्न का सिंघुल को अन्धा 
कर क्रेद करना, ओर उसके पुत्र भोज को मरवाने की चेष्टा करना, 
तथा अन्त में भोज के लिखे कोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज 
बनाना, आदि बातें लिखी हें । परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल 
विरुद्ध हैं । | 


“नव साहसाइझु चरित” का कता पद्मगुप्त ( परिमल ) जो मुझ 
का सभासद ओर उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का मुख्य कवि था, 
लिखता है" कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ्ञ ) शिवपुर को चला 
उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सॉप 


दिया । 


तिलकमझख्जरी के कतां धनपाल ने जो श्रोहष के समय से लेकर 


मेरुतुक़् का मुझ के बृत्तान्त को इस प्रकार उपहसनीय ढेँग से द्विखना 
गुजरात और मालवे के नरेशों की आपस की शत्रुता के कारण ही हो तो 
आश्चय नहीं । 

मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रबन्ध से ज्ञात 
होता है कि सुणालवती का जन्म तैलप के पिता देवल द्वारा सुन्दरी नाम को 
दासी के गर्भ से हुआ था। यह झूणालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही 
गई थी । परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तैलप के पिता का नाम 
देवल्ल न होकर विक्रमादित्य था । । 


$ घुरा कालक्रमात्तन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः । 
। मोर्वोच्रणकिणाडुस्थ पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥&०८॥ 


( नवसाइसाइूचरित, सर्ग ११ ) 


राजा भोज के पूवज ३१ 


भोज के समय तक विद्यमान था लिखा" है कि--राजा मुख्न अपने 
भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था ओर इसी से उसने उसे अपना 
युवराज बनाया था। 


इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु- 

राज अन्धा ही था और न उसके ओर उसके बड़े भाई मुझ्न के ही बोच 
किसी प्रकार का मनोमालिन्य था । मुझ्ज ने पुत्र न होने के कारण अपने 
भतीजे भोज को गोद ले लियो था। इसके बाद जिस समय वह तैलप 
द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने 
राज्य का भार उसके पिता ( अपने छोटे भाई ) सिन्धुराज को सोंपा। 
अन्त में तैलप द्वितीय के द्वारा मुख्न के मारे जानो ओर भोज के बालक 
होने के कारण सिन्धुराज* गद्दी पर बेठा | परन्तु वि० सं० १००५४ ( ई० 
स० ९९७ ) ओर वि० सं० १०६६ ( इ० स० १०१० ) के बीच किस 


4 आकीणोंप्रितलः सरोज़कलशच्छुत्रादिभिलाज्छनै- 
सस्‍्तस्थाजायत मांसलायुतभुजः श्रीभोज़ इत्यात्मजः ॥ 
प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसतिः ख्यातेन मुखाख्यया । 
यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येभिषिक्तः स्वयम्‌ ॥४१॥ 
( तिलकमझ्री ) 

२ बल्चाल पण्डित ने अपने भोजप्रबन्ध में खिला है कि सिघुराज की 
रझत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे माई मुझ 
को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिठा दिया। इसके बाद एक दिन एक 
न्ाद्मण राजसभा में आया और बालक भोज की जन्‍्मपत्रिका देखकर बोला 
कि यह ९३ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ ने 
ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना घबरा गया कि उसने 
तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाद्व के राजा क्त्सराज 
को सोंप दिया । इसपर पहले तो वत्सराज ने राजा को ऐसा का्य न करने .की 
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समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में 
मारा गया ।* 


सलाह दी । परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को देकर उसे मारने के 
लिये भुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग 
दुखी होकर आत्महत्याएँ और उपद्वव करने लगे। इसी बीच जब भोज वध- 
स्थान पर पहुँच गया, तब उसने बढ़ के पत्ते पर एक ( 'मान्धाता स 
महीपतिः ... ... ) छोक दिखकर वत्सराज को दिया और कद्दा कि अपना काम 
करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना । भोज की इस निर्भीकता को देख- 
कर वत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुपचाप घर 
ल्लेआकर तेहखाने में छिपा दिया। इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर 
और उपयुक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को 
! अपने निन्दित कमे पर इतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। 
यह देख वत्सराज ने राज्य के मन्त्री बुद्धिसागर की सलाह से एक योगी के 
द्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को 
प्रकट कर दिया । 
इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, और अपने पुत्रों 
को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया । 
१ रेज़े चामुण्डराजो5थ यश्वामुण्डावरोदुघुरः । 
सिन्धुरेन्द्रमिवोन्मत्तं सिंचुराजं छधघे:वघीत्‌ ॥३१॥ 
( कुमारप्रकचस्ति;स्ग ३)... 
सूनुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्चामुण्डराजाहयो 
यदु गन्घद्धिपदानगंधपवनाप्राणेन दूरादपि । 
विध्रश्यन्मद्गंधभग्नकरिभिः श्रीसिघुराजस्तथा 
नष्ट: ज्ञोणिपतियंथास्य यशसां गंधोपि निर्नाशितः हद 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, सा० १, ए० २३७ ) 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर 
वहाँ की दशा । | 


इस ग्रकार राजा भोज के वंश ओर पूवजों का संक्षिप्त इतिहास 
लिखने के बाद ओर स्वयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पू्व यहाँ पर 
मालवे का संक्षिप्त इतिहास दे देना भी अग्रासन्लिक न होगा । 
प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पदत्चीस सो वर्ष 
पूर्व गांधार ( कंधार ) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह 
राज्यों में बँटा हुआ था । इनमें से कुछ का प्रबन्ध राजसत्ता के अधीन 
था और कुछ पर जातियाँ दी अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी 
ही एक जाति का राज्य अवन्ति अदेश ( मालवे* ) पर था जो मालव- 
जाति के नाम से प्रसिद्ध थी। उसकी राजधानी उज्जैन थी। 
संस्क्रत साहित्य में उज्जैन का नाम भारत की सात प्रसिद्ध ओर 
पवित्र नगरियों में गिना गया है :--- 
अयोध्या मथुरा माया काशी काशी हावन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिका ॥ 
अथात्‌--१ अयोध्या ( फेज्ाबाद--अवध ), २ मथुरा, ३ हरद्वार, 
9 बनारस, ५ कांजीवरं, ६ उज्जैन, ओर ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी 
पवित्र हैं। 
यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतिर्वि्या का मुख्य 


- 9 स्कन्द पुराण में मात्षवे के गाँवों की संख्या ११८१८० लिखी है। 
ु (देखो कुमारखण्ड, अ० ३३) । 


ऐतिहासिक इसे ईंसवी सन्‌ की नवीं शताब्दी का वर्णन मानते हैं । 
न्टे 
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स्थान थी ओर इसी के “याम्योत्तर वृत्त' ( १४०:१0१879 ) से देशान्तर 
सूचक रेखाओं ( [,0727:70८ ) की गणना की जाती थी।* 

इनके अलावा इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीतरी 
भाग में जनेवाले भाग पर होने के कारण यह नगसे व्यफार का भी 
केन्द्र थी। 

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि मोये बिन्दुसार के 
समय युवराज अशोक स्वयं उज्जैन का हाकिस रहा था ओर पिता के 
बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था। 

सम्राट अशोक के समय उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के 
सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंटा हुआ था| इनमें के एक विभाग 
में मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के भ्रदेश थे। इसके प्रबन्ध के 
लिये एक राजकुमार नियत था; जो उज्जैन में रहा करता था। 

मोर्या के बाद वि० सं० से १२८ (ई० स० से १८५ ) वर्ष पूक 
पुष्यमित्र ने शुज्ञबंश के राज्य की स्थापना की। उस समय उसका पुत्र 
युवराज अप्मिमित्र भिलसा ( विदिशा ) में रहकर उधर के प्रदेशों की 
देखभाल किया करता था ।* 


१ ज्योतिष शास्त्र के अन्थों में यह भी द्विखा है :-- 


यज्लज्लोज्जयिनीपुरीपरिकुरुक्षेत्राविदेशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्र मेरुगतं बुधेनिंगद्तिं सा मध्यरेखा भुवः ॥ 
२ बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २१५ या २१६ (ई० स० से 
२७२ या २७३) वर्ष पूर्व अशोक गद्दी पर बैठा था। यह भी असिद्धि है कि, 
अपनी युवावस्था में अशोक ने ब्योगों को दण्ड देने के द्विये उज्जेन के पास ही 
एक नरक” बनवाया था। 


३ यदि वास्तव में विक्रम संवत्‌ का चल्नानेवाला चन्द्रवंशी विक्रमा- 


भोज के पहले का मालवे का इतिहास ओर वहाँ की दशा ३५ 


वि० सं० १७६ ( ई० स० ११९ ) में आन्भधवंशी नरेश गौतमी- 
पुत्र श्री शातकर्णि ने क्हरातवंशी ज्ञत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके 
बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य 
अनेक ग्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। 
परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर ज्ञत्रप चष्टन"* ओर उसके 
वंशजों ने अधिकार कर लिया । 

वि० सं० १८५ (ई० स० १२८) के करीब, गोतमीपुत्र शातकर्णि 
के पीछे उसका पुत्र, वसिष्ठीपुत्र श्री पुलमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि 
इसका विवाह ज्ञत्रपवंशी चष्टन के पोच्र ओर उज्जैन के महाज्ञत्रप रुद्र- 
दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का 
विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की । इनमें रुद्रदामा विजयी 
रहा ओर उसने गोतमीपुत्र शातकर्णि द्वारा दबाए हुए क्षहरात बंश के 
राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया। 

वि० सं० ३८७ ( ई० स० ३३० ) के करीब गुप्तवंश का प्रतापी 
नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा । उस समय मालवे पर मालव जाति का 
प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था ।* परन्तु उसके पुत्र चन्द्र- 


दित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह शुक्ल वंश के अन्तिम समय ही मालवे 
का राजा हुआ होगा । 
| १ ्रीक लेखक टॉलेमी ( !2/0]0709 ) ने, जिसकी झृत्यु वि० सं० 
२१८ (ई० सं० १६१) में हुईं थी, वि० सं० १८७ (ई० सं० १३०) के करीब 
अपना भूगोल लिखा था। उसमें उसने उज्जैन को चष्टन ([5(27८5) की 
राजधानी लिखा है । 
र॑ समुद्रगुप्त के लेख में उसका, अपने राज्य के सीमाप्रान्त पर 
रहने वाढी, मालव जाति से कर लेना लिखा है । 
परन्तु श्रीयुत सी० वी० वेद्य वि० सं० १३५ (ईं० स० ऊप८) से बि० 


३६ राजा भोज 


गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ७०२ ( ट्े० स० ३९५० ) के करीब मालव जाति 
को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया ।" 

वि० सं० ४६२ ( डे ० स० ४०५ ) के करीब, चीनी यात्री, फाहि- 
यान भारत में आया था। वह लिखता है।* 

“अथुरा के दक्षिण में (मज्मिमदेश ) मालवा है। यहाँ की सरदी 
गरमी ओसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड या बफ़ नहीं पड़ती। यहाँ 
की आबादी घनी होने पर भी लोग रुशहाल हैं। उनको न तो अपने 
घरवालों का नाम ही सरकारी रजिस्टरों में दज करवाना पड़ता है, न 
कानून कायदे के लिये हाकिमों के पास ही हाज़िर होना पड़ता है। 
केवल वे ही लोग, जो सरकारी ज़मीन पर काश्त करते हैं, उसकी उपज 
का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उधर जाने आने या कहीं भी 
बसने के लिये स्वाधीन हें । राज्य में प्राण-दरड या शारीरिक-दर्ड नहीं 
दिया जाता । अपराधियों पर उनके अपराध की गुरुता और लघुता 
के अनुसार जुमाना किया जाता है। बार बार बगावत करने के 
अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। 
राजा के शरीर-रक्षकों ओर सवकों को वेतन मिलता है। सारे देश में 
न कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन और प्याज ही 
खाता है । हाँ, चण्डालों में ये नियम नहीं हैं। यह ( चार्डाल ) शब्द 





सं० ४९१७ ई० सं० ४००) तक उज्बेन का पश्चिमी शकों के अधिकार में रहना 
मानते हैं। सम्भव है उस समय मालवे के दो भाग हो गए हों और 
पूर्वी भाग पर शकों का और पश्चिमी भाग पर मात्ूव जाति का अधिकार 
रहा हो । 

१ इसी समय ऋत्रपों ( शकों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई । 

२ फ़ाहियान का यात्रा विवरण (जेम्स लेम्गे का अनुवाद ) 


यू७ ४२-४७ ।॥ 
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बुरी ओर सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस 
जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाज़ार में घुसते हैं, उस 
समय लकड़ी से पथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से 
अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता है ओर वे उन चंडालों 
से अलग हो जाते हैं । 

उस प्रदेश के लोग, न तो सूअर ओर मुग्गें ही पालते हैं, न 
जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बज़ारों में कसाइयों ओर शराब . 
बेचनेवालों की दूकानें भी नहीं हैं। सामान की खरीद फ़रोख्त के लिये 
कोौड़ियाँ काम में लाई जाती हैं । वहाँ पर केवल चण्डाल ही मछली 
मारते, शिकार करते ओर मांस बेचते हैं । 

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं 
* और मुख्य मुख्य वैश्यों ने भिछुओं के लिये विहार बनवाकर उनके 
साथ खेत, मकान, बगीचे ओर बगीचियाँ भी तैयार करवा दी हैं । इनके 
लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोग 
वंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं ओर कोई भी उसमें 
गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। इसी से ये सब बातें अभी तक 
वैसी ही चली आती हैं। 

उत्तम काये करना, अपने धमे सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान 
करना ही, भिक्ुओं का कतंव्य है। जब कभी किसी मठ में कोई नया 
भिचछु आता है तो वहाँ के पुराने भिछुवल्र, भोजनपात्र, पैर धोने के लिये 
पानी, मालिश के लिये तेल ओर तरल भोजन, जो कि नियमानुसार 
भोजन के समय के अलावा भी ग्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर 
सत्कार करते हैं | इसके बाद, जब वह नया भिछु कुछ आराम कर 
चुकता है, तब वे पुराने भिछु उससे उसके भिक्तु-धर्म ग्रहण करने का 
काल पूछते हैं, ओर फिर उसके नियमानुसार ही उसके लिये सोने के 
स्थान ओर अन्य ज़रूरी चीज़ों का प्रबन्ध कर देते हें । 
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जिस स्थान पर बहुत से भिकछु रहते हैं वहाँ पर वे सारिपुत्र*, 
महामोद्‌गलायन *, आनन्द, अभिधम*, विनय ओर सूत्रों* को याद- 
गार में स्तृप बनवाते हैं । 

एक मास के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को 
उत्तेजना देकर, भिक्नुओं के लिये तरल भोजन, जो हर समय अहर 
किया जा सकता है, भेजते हैं । इस अवसर पर तमाम भिकछु जमा होकर 
लोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं ओर फिर पुष्प, धूप, दीप 

१ यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बढ़ा विद्वान्‌ और 
बुद्धिमान था। इसकी माता का नाम शारिका और पिता का नाम तिथष्य 
था, जो नालन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी 
कड़ते थे । | 
इसने अनेक शास्त्र बनाए ये, ओर यह शाक्य मुनि के पहले ही मर 
गया था । 

२ सिघाल्ली भाषा में इसे सुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के मुख्य" 
शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान ( करामातों ) के लिये प्रसिद्ध - 
था। यह भी शाक्य-सुनि के पूर्व ही मर गया था । ह 

३ यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अइंव्‌ 
हो गया था। यह अपनी याददाश्त के लिये असिद्ध था। शाक्य-सुनि की इसपर 
बड़ी कृपा थी। “महापरिनिर्वांण सूत्र” में बुद्ध ने इसको उपदेश दिया हे। 
बौद्ध धर्म के नियमों को तेयार करने के लिये जो पहली सभा हुई थी उसमें 
इसने मुख्य भाग लिया था । 

४ ब्रिपिटक के सूत्र, विनय और अभिधम में को एक भाग, जिसमें 
बौद्ध धर्म पर विचार किया गया हे । 

६ ब्रिपिटक का बौद्धधर्म के नियम बतल्वानेवाला भाग । 


६ शभ्रिपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतल्ाए सिद्धान्त हैं । 
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आदि से सारिपुत्र के स्तूप की पूजा करते हें। इसके बाद रातभर बहुत 
से दीपक जलाए जाते हैं ओर चतुर संगीतश्लों का गान होता है।... 

यह सारिपुत्र पहले आह्यण था ओर इसने बुद्ध के पास पहुँच 
मिछु दोने की आज्ञा माँगो थी। मुगलन ( महामोद्गलायन ) और 
काश्यप ने भी ऐसा ही किया था । 

मिक्तुणियाँ अ्रधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती 
हैं; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, ओरतों को संघ में लेने की, 
प्राथना को थी। 

श्रामणेर लोग अक्सर राहुल? के स्तूप का पूजन करते हैं। 
अमिधरम ओर विनय के आचाये भी अपने अपने स्तूपों पर पुष्प, आदि 
चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस प्रकार का उत्सव होता है ओर प्रत्येक 
जाति ( या पेशे ) वालों के लिये अलग अलग दिन नियत रहता है। 
महायान शाखा के अनुयायी अपनी भेट अ्रज्ञापारमिता' २, “मंजुश्री? * 
ओर “कानशेयिन” * (?) को चढ़ाते हैं। 

जब भिछु लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला अपना वार्षिक 


१ वे पुरुष और स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धममं की १० बातों ( शिक्षा- 
पदों ) के मानने का प्रख कर क्या हो । 

२ यशोघरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ शाक्य-मुनि का पुत्र । इसने भी 
बौद्धधम अहय कर स्लविया था। यह बौद्ध धर्म की वैभाक्कि शाखा का प्रवतंक 
और आमखेरों का पूज्य माना जाता है । 

३ वैसे तो बौद्धधर्म में निवांख ग्राप्ति के ६ (या १० ) पारमिता 
€ मार्ग ) हैं। परन्तु उनमें “प्रज्ञा! सब से श्रेष्ठ मानी गई है । 

४ एक बोणिसत्थ । इसको महामति ओर कुमार-राज भी कटदले हैं । 

* अवल्योकितेश्वर । 
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भाग ले चुकते हैं तब वेश्यों के मुखिया ओर ब्राह्मण लोग अन्य उप- 
योगी वस्तुएं लाकर उनमें बाँटते हैं । इसके बाद बहुत से भिछु भी उन 
वस्तुओं को आवश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हें । 

बुद्ध के निर्वाण से लेकर आजतक ये उत्सव, घम ओर नियम 
वंश परम्परा से बराबर चले आते हैं ।” 

इस अवतरण से ज्ञात होता हे कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ 
की प्रज्ञा हर तरह से आज़ाद ओर सुखो थी । उसके कार्यो में राज्य की 
तरफ़ से बहुत ही कम हस्ताक्षेप किया जाता था । 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति- 
हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में 
पहुँचा था। और इसी के राज्य के अन्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त 
प्रथम के ( अथवा स्कन्दगुप्त के राज्य के प्रारम्भिक ) समय तक उसने 
अपने अमूल्य ग्रन्थ लिखे ये । 

ये गुप्तनरेश वैदिक घमे के अनुयायी थे। इसी से शुन्नवंशी 
पुष्यमित्र के अश्वमेघ यज्ञ करने के करोब ५०० बे बाद (वि० सं० 
४०८०-३० स० ३५१ में ) गुप्ततंशी नरेश समुद्रगप्त ने ही फिर से वह 
यज्ञ किया था । 

वि० सं० ५२७ ( दद० स० ४७० ) के करीब हणों के आक्रमण से 
गुप्तराज्य कमज़ोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी 
बिगड़ गई ।' इसी से, कुछ काल बाद ( वि० सं० ५४७--३० स० ४९० 
के आस पास) गुप्तों के सेनापति मैत्रकवंशी भटाक ने वलभी ( काठिया- 
बाड़ के पूर्वी भाग ) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके 
बाद कुछ काल तक तो इस वंश के राजा भी हूणों को कर देते रहे, 


१ इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछुले मिश्चित सुबर् के सिक्कों 
से भी होती है । | 
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परन्तु अन्त में खवाधीन हो गए। उस समय मालवे का पश्चिमी भाग 
भी इनके अधिकार में आगया था ।* 
वि० सं० ६०२ ( इई० स० ५९५ ) के करीब इस वंश का राजा 
शीलादित्य ( धर्मादित्य ) गद्दी पर बैठा । चीनी यात्री हुएन्त्संग? के याक्र 
विवरण में लिखा है कि, “यह राजा मेरे आने से ६० वर्ष पूर्व राज्य पर 
था ।* यह बड़ा ही विद्वान ओर बुद्धिमान था। इसने बोद्ध धर्म भहण 
कर जीव-हिंसा रोक दी थी। इसीलिए इसके द्वाथी ओर घोड़ों के पीने 
का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में 
यात्रियों के लिये अनेक धर्मेशालाएँ बनवाई थों, ओर अपने मद्दल के 
पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ 
स्थापित की थीं। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिछ्ुओं के 





१ परन्तु सम्भवतः उज्जेन और उसके आस-पास का श्रदेश गुर्तों की 
ही एक शाखा के अधिकार में रहा था। भ्रीयुतत सी० वी० वैच् का अनुमान है 
कि इसी शाखा के अन्सिम नरेश देवगुप्त के हाथ से मौखरी अहवयर्मा मारा 
गया या, ओर इसी से वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६०६ ) में बैसवंशी दर्ष- 
वर्धन ने मालवे पर अधिकार कर दिया था | 

२ बह यात्री वि० सं० ६८६ ( ईं० स० ६२३ ) में चोन से चलकर 
भारत में आया था और वि० सं० ७०२ ( ईं० स० ६४२ ) में वापिस चीम 
को ख्ौट गया । 

३२ परस्तु धरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ ( गुप्त सं० २७२--- 
हं० स० २६१ ) तक के और शीलत्धादित्य के वि० सं० ६६२ ( गुप्त सं० २८६ 
+-हैं० स० ६०२ ) से वि० सं० ६६६ ( गुप्त सं० २६४०--हं० स० ६०४ ) 
तक के ताम्नपत्रों के मिल्लने से यह अन्तर ठोक प्रतीत नहीं होसा। फिर 
डुएन्ससंग ने शीक्षादित्य का २० वर्ष राज्य करना लिखा हे। यह भी विचारणीय 


३ । इसी से विद्वानों में इस शीज्ञादित्व के विषय में मतभेद चत्ना आता है। 
्‌ 
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निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य ओर वस्ठुएँ दिया करता था। यह 
रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला आता था। 

शीलादित्य बड़ा ही प्रजाप्रिय राजा था ।” 

इसके भतीजे भरुवभट (बालादित्य--ध्रुवसेन छ्वितीय) के समय वि० 
सं० ६९८ (ई० स० ६४१) के करीब चीनी यात्री हुएन्त्संग मालवे में 
पहुंचा था। 

उसके यात्रा विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय 
भारत में विद्या के लिये पश्चिमी मालवा" ( ॥॥०-१४-०'० ) और मगध 
ये दो स्थान विख्यात थे । 

बलभी का राजा ध्रुवभट राजा हृषवर्धन का दामाद था, और 
बि० सं० ७०० (इ० स० ६४३) में सम्राट ह५वर्बन द्वारा किए गए कन्नोज 
ओऔर प्रयाग के धार्मिक उत्सवों में इस प्रुवभट ने भी एक सामन्त नरेश 
की तरह भाग लिया था। 

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट हृषववन ने वलभी ओर मालवे 
के पश्चिमी हिस्से को विजय कर ध्रवभट को अपना सामन्त नरेश बना 
लिया था।* 

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय 





५ इसकी राजधानी का उसने माही नदी के दत्तिण-पू्व में होना 
दिखा है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य इससे धारा नगरी का तात्पये लेते हैं । 

२ यह घटना वि० सं० ६६० (ईं० स० ६३३ ) के बाद किसी 
समय हुई होगी । परन्तु श० सं० २९६ ( वि० सं० ६६३ +हं० स० ६३४ ) 
के एड्टोले से मित्ने लेख से क्वात होता है कि इस समय के पूर्व-दक्तिण के 
सोलझी नरेश पुल्वकेशी द्वितीय ने भी मालवे ( के पश्चिमी भाग ) पर विजय 
प्राप्त की थी । 

यद पुल्रकेशी वि० स० ६६७ ( ईं० स० ६१० ) में गद्दी पर बेठा था। 
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उज्मेन ( पूर्वीमालनवे ) का राज्य पश्चिमी मालवे ( १(०-]७-०“० ) से 
जुदा था ओर उस पर एक ह्ाह्मण राजा राज्य करता था ।१ इस उज्जैन 
का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था । 


बाण के बनाए ह५ चरित में लिखा है कि--हबध्धन के बड़े भाई 
राज्यवधेन के समय मालवेर के राजा ( देवगुप्त ) ने ह५ के बहनोई 
मौखरी २ ग्रहवर्मा को मारकर हष की बहन राज्य श्री को क़ेद कर 
लिया था । इसी से वि० सं० ६६३ (ड० सं० ६०६ ) के करीब राज्य 
व्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की । परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर 
लौटते समय मार्ग में उसे गौड़ देश के राजा शशाहू ने धोका देकर 
मार डाला | 

इसकी सूचना पाते ही हषबर्धन को अपनी बहन को ढूंढने और 


१ ज़िस प्रकार यशोधमेन्‌ ने मातृगुप्त को काश्मीर का हाकिम बना 
कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद दृषंवर्धन ने भी उक्त ब्राक्षण. को पूर्वी 
मालवे का शासक नियत कर दिया हो । या फिर वह मौका पाकर वहाँ का 
स्वाघीन नरेश बन बैठा हो । हुएन्त्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवे 
के पू्ची भाग में बौद्ध धर्म का अचार बहुत कम था । 

२ यहाँ पर मालवे से प्रसिद्ध माक्वदेश का द्वी उल्लेख हे या किसी 
अन्य देश का इसपर ऐतिहासिकों में मतभेद हे । 

३ भौखरियों की राजधानी कन्नौज थी और उसकी परिचमी सीमा 
मालवे से मित्रती,ओ । 

: महाभारत में तिखा है कि साविनश्नी ने यम को प्रसन्न कर अपने पति 
सत्यवान्‌ के प्राण बचाने के साथ दी अपने पिता अश्वपति को सौ पुत्रों की 
प्राप्ति भी करवाई थी । वहीं पर इन सौ पुत्रों को 'मालव” लिखा है । मौखरी 
अपने को मद्र नरेश अश्वपति के वंशज मानते थे । इससे ज्ञात होता है कि 
शायद ये भी मात्षव जाति की ही एक शाखा हों। 
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शत्रुओं से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे 


पर उसका अधिकार हो गया। ु 
आगे हे वर्धन के समकालीन कबि बाणभट्ट के (विक्रम की 


सातवीं शताब्दी में लिखे) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालवे की 
राजधानी उज्जयिनी का वर्णन दिया जाता है :-- 

“उस समय यह नगरी बड़ी ही समृद्धिशालिनी हो रही थी। इसकी 
रक्षा के लिये चारों तरफ एक गहरी खाई और मज़बूत कोट बना हुआ 
था। इस कोट पर यथा समय सुफ़रेदी भी होती थी। यहाँ की दूकानों पर 
शद्ड, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना 
निकाला जाता था ), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएँ घरी रहती थीं । 
नगर में अनेक चित्र शालाएं थीं, ओर उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र वने थे । 
चौराहों पर सुफ़रेदी किए हुए बड़े बड़े मन्दिर थे । इनपर सोने के कलश 
ओर सुफ़ेद ध्वजाएँ लगी थीं । इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का 
था। नगर के बाहर चारों तरफ़ सुफ़ेदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने 
थे, ओर रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सींची जाती थी। वहाँ 
पर केबड़े के वृक्षों की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा 
घरों के चारों तरफ़ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे 
पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी । 

वसन्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस 
समय प्रत्येक घर पर सोभाग्य को सूचक घंटियाँ, लाल मंडियाँ, लाल 
चँँवर, मूंगे लगी ओर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थीं। 

नगर के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे। 
फव्वारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर में सेकड़ों तालाब बने थे, 
जो खिले हुए कमल के फूलों से भरे थे, ओर उनमें मगर भी रहते थे। 
इधर उधर केले के कुंजों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर 
मोंपड़े बने थे । नगर के पास ही सिप्रा नदी बहती थी। 
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इसके अलावा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर 
में समाग्रह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे। 
यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओं ओर 
लिपियों को जाननेवाले, बीर, हास्यप्रिय, धमज्ञ, अतिथि-सत्कार-परायण, 
साफ़ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास ओर कथा कहानियों 
से प्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग जुए का भी शोक़ रखते थे । 
नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था ।” 

इस बर्णन में सम्भव है बहुत कुछ अतिशयोक्कि हो। फिर भी 
इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के 
कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दक्षिणी ओर पश्चिमो दोनों 
भागों से था ओर इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण समृद्धि- 
शालिनी हो रही थी । 

हषबधन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। 
इससे अनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कन्नोज वालों का 
अधिकार हो गया होगा । 

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश ललितादित्य ने कन्नोज 
नरेश यशोवर्मा को दृसया, उसी समय उसने अवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर 
भी विजय भ्राप्त की थो ।१ 


१ कविवाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । 
ज़ितो ययो यशोवर्मा तदुग्गरुणस्तुतिवन्द्ताम्‌ ॥१४७॥ 
ध ध् धैड 


विशतां द्शनश्रेण्यस्तस्थावन्तिषु दन्तिनाम्‌ । 
मद्दाकालकिरीरेन्दुज्योत्स्नया खण्डिताः परम ॥१६३॥ 
( राजतरंगिशी, तरंग ४ ) 
वी० ए० स्मिथ इस घटना का समय वि० सं० ७६७ ( ई० स० 
७४० ) के आस पास मानते हैं । 
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इसके बाद्‌ वि० सं० ८५७ (३० सं० ८००) के करीब जिस समय 
पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नोज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध 
के स्थान पर चक्रायुध को बिठायथा उस समय अवन्तिवालों ने भी उसे 
खीकार किया था| इससे अनुमान होता है कि शायद्‌ उस समय भी 
मालवे का सम्बन्ध कन्नोज से रहा हो । 

दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्दराज ठृत्तीय के श० सं० ७३० 
(बि० सं० ८६५--६० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने 
भी उक्त वष के पूव मालत्रे को जीता था | 

इसको पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ इं० स० ८१२ ) 
के लाट नरेश राष्ट्रकूट ककंराज के दान पत्र से भी होती है। उसमें 
लिखा है कि उसने गोड़ देश विजयी गुजर नरेश से मालवे की रक्षा. 
की थी । 

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि सालत्रे पर कुड समय के 
लिये दक्षिण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद 
ही कन्नोज विजयी नागभट द्वितीय द्वारा मालवे के दुग का बिजय करना 
लिखा मिलता है ।* 

इस प्रकार मालव देश पर, अनेक वंशों का राज्य रहने के बाद, 
वि० सं० ९०० (३० सं० ८४३) के करीब, परमारों का अधिकार हुआ 
होगा । 

इस वंश के 5वबे राजा मुझ (वाक्पति राज) का देहान्त वि० सं० 
१०५० और १००४ (६० सं० ९९३ ओर ९९७) के बीच हुआ था। इस 
लिये प्रत्येक राजा का २० वष राज्य करना मानकर, वि० सं० १००० 
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१ उवालियर की प्रशस्ति । 


( आकियालॉजिकल्व सर्वे आफ़ इण्डिया की ई० स० १३६०३--४ की 
वाषिक रिपोर्ट पू० २८१ ) 





भोज के पदले का मालवे का इतिहास ओर वहाँ की दशा. ४७ 


(इ० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वर्ष निकाल देने से भी इस 
वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (कष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० 
(इ० स० ८५३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।* 


) डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ ईं० स० 
८०० ( वि० सं० ८१७ ) के आस-पास से मानते हैं। श्रीयुत सी० वी० 
वैद्य का मत हे कि, जब मुझ ( वाक्पतिराज » और भोज के दानपत्रों में 
इस वंश के नरेशों की वंशावद्धी इस प्रकार मित्नती है :-- 


३ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वेरिसिद, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, २ सिन्धु- 
राज और ६ भोज | 

तब केवल्ल उदयपुर ( ग्वाद्षियर ) की ( ६० स० की १२वीं शताब्दी 
की ) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद भौर सिन्धुराज के पहले फिर से * 
वैरिसिह, ६ सीयक, और ७ वाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज 
के बड़े आता वाक्यतिराज ( मुझ ) को इस वंश का दौथा नरेश मानने के 
बदल्ले सातवाँ नरेश मान जल्लेना उचित नहीं है। ( नागपुर की प्रशस्ति में 
इनकी वंशावद्धी वैरिसिंह से ही मित्नती है। ) इसी अनुमान के आधार पर वे 
रृष्णराज ( उपेन्द ) का समय ईं० सं० ३१० से ६३० ( वि० सं० ६६७ से 
४८७ ) के करीब तक मानते हैं। उनका अनुमान है कि कन्नौज के अतिहार 
नरेश महीपाल के समय दक्तिण के राष्ट्रकूट नरेश इन्द्वराज तृतीय के हमले के 
कारख जिस समय प्रतिद्दार राज्य शिथित्ष पढ़ गया उसी समय उनके सामन्‍्त 
कृष्णराज ने स्वाधीन दोकर मातवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की 
होगी । 

परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्द्र ( कृष्णराज ) से वाक्यतिराज 
प्रथम तक ये त्लोग कन्नौजवाज्ों के अधीन रहे हों और वेरिसिद द्विततीय के 
समग से ही जिसने अपने छोटे भाई डंबरसिह को बागढ़ का इल्ाक़ा जागीर 
में दिया था पहले पहल स्वतन्त्र हुए हों। तथा इसी से तिब्रफमञरी आदि 
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में इससे पू्॑ के नामों के साथ ही उपेन्द्र ( कृष्णणज ) का नाम भी छोड़ 
दिया गया हो । 

इसके अलावा इससे मिल्नते हुए एक द्टी वंश के एकाघिक नरेशों के 
एक से नामों के उदाहरण दक्षिण और ल्ाट के राष्ट्रकूटों की वंशावक्षियों में 
भी मिलते हैं । 

वैद्य महाशय का यह भी कट्टना है कि प्रतापगढ़ से मिल्ने वि० सं० 
१००३ ( ईं० स० £४६ ) के एक लेख से ( ऐपिआफ़िया इणिडिका, भाग १४, 
५० १८२-१८६ ) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्द्राज के बनवाए सूर्य 
मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने अपने स्वामी की आज्ञा से एक 
गाँव दान दिया था। यह माधव अपने को वहिग ( महेन्द्रपात्र द्वितीय ) की 
तरफ़ से नियत किया हुआ उज्बेन का दुयडनायक प्रकट करता हे। यद्द दान 
भी उज्जेन में ही दिया गया था । 

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार नरेशों का किसी 
अंश तक कन्नौज के प्रतिदारों के अधीन रहना अवश्य मानना दोगा । 


मालव जाति ओर उसका चलाया विक्रम संवत्‌। 


मालवे के प्राचीन इतिद्ास का वणन करने के बाद यहाँ पर मालव 
जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा | 


प्राचीन काल में 'मालव”ः नाम की एक जाति अवन्ति प्रदेश 
(मध्य-मारत) में रहती थी, और सम्भवत: इसी जाति के निवास के 
कारण उक्त अदेश का नाम मालवा पड़ गया था। 

ककॉटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिके मिले थे, जिन पर 
'मालवानां जय” लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० 
सं० पूवे १९३ से वि० सं० ३०७ ( हे स० पूव २७५० से डें० स० 
२५० ) के बीच का अनुमान किया है।" इससे ज्ञात होता है कि 
सम्भवतः ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय कें 
उपलत्त में ही चलाए होंगे, ओर उसी समय अपने नये संवत्‌ को 
भी स्थापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका 
यह संवत्‌ प्रचलित होने के बाद ८९७ वषे तक तो मालव* संवत्‌ 


१ कनिगहाम का अनुमान है कि भ्रीक लेखकों ने पंजाब की जिस 
'सन्चोई' जाति का उल्लेख किया हे वही इंसा की पहल्ली शताब्दी के करीब 
राजपूताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा बसी थी । 

२ शित्वा लेखों में मिले मालव संवत्‌ के कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं :---- 

(क) 'श्रोमोलवगयणास्नाते प्रशस्तकृतसंज्िते 

एकषष्य्यघिके प्राप्ते समाशतचतुष्ठये । 


अथाव मालव संवतद्‌ ४७६१ बीतने पर । 
ध्के 
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ही कहाता रह्य। परन्तु फिर विक्रम संवत्‌१ के नाम से असिद्ध हो 
गया । 


( मन्दसौर से मित्ला नरवर्मों का लेख--ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, 
भांग १२, ४० ३२० ») 

(ख) मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । तिनवत्यधिके- 

ब्दानां । 

अर्थाव्---मालवगणों के चलाए संवत्‌ ४३३ के बीतने पर । 

( मन्दसौर से मिल्ला कुमारगुप्त अ्रथम के समय का लेख--“गुप्ता 
इन्सक्रिपशन्स, ए० झरे । ) 

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातेः सपंचनवत्यग्गलैः सप्तभिर्मालवेशानां' । 

अर्थात--मालव ( देश या जाति के नरेशों के ) संवत्‌ ७३४५२ के 
बीतने पर । 

( कलस्वा--कोटा के पास--से मिल्रा शिवमन्दिर का ल्लेख--इरि- 
जन ऐेविटक्केरी भा० १३१, एृ० २६ ) 

यद्यपि घिनिकि ( काठियावाड़ ) से मिले ७६४ के लेख में संवत्‌ 
के साथ विक्रम का नाम जुड़ा हे :--- 

“विक्रम संवत्सरशतेषु सपघसु चतुथनवत्यधिकेष्वंकतः ७&४ 
कातिकमासापरपत्ते अ्रमावास्थायां आदित्यवारे ज्येष्ठानक्षत्रे रविग्रहस 
पवंलि ।? 

( इश्डियन ऐसण्टिक्ररी, भाग १२ ए० १४५ ) 
तथापि उस दिन रविवार, ज्येष्ठा नकत्र और सूर्यग्रहश का झभाव 
होने और उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर 


5 ख्लेखों में मि्ला सब से पहला विक्रम संवत्‌ का उल्लेख---- 
'वसुनवश्नष्टीवर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्यः । 


मालव जाति और उसका चलाया विक्रम संवत्‌ ५९ 


समुद्रग॒प्त के इलाद्ाबाद वाले लेख में उसका इसी मालव जाति 
से कर वसूल करना लिखा हे । 


अर्थांव---विक्रम संचत्‌ के ८४८ वर्ष बीतने पर । 

( घौल्वपुर का चौहान चण्डमहासेन का लेख--इस्टियन ऐब्टिकरी 
भाग १&, एू० ३3२ ) 

डाक्टर कीलहान का अनुमान है कि ईसवी सन्‌ १४४ ( वि० सं० 
: ६०१ > में मालवे के प्तापी राजा,यशोधमां ने करूर ( मुल्नतान के पास ) 
में हुए नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 
उसी समय पूर्व भ्रचलित मात्तव सं० में २६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का 
पुराना घोषित कर दिया । साथ ही उसका नाम बदल्धकर माज़व संवत के 
स्थान पर विक्रम संवत्‌ रख दिया । 

परन्तु एक तो यशोधमों के विकमादित्य की उपाधि अइश करने का : 
उल्लेख कहीं नहीं मित्षता | दूसरा एक प्रतापी राजा अपना निज्र का संवत 
न चलाकर दूसरे के चलाए संवत्‌ का नाम बदल्नने के साथ ही उसमें २६ वर्ष 
जोड़कर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह भी सम्भव 
प्रतीत नहीं होता । तीसरा श्रीयुत सी० वी० वेद्य ने अत्यवेरूनी के आधार पर 
करूर के युद्ध का ईं० स० ९४४ ( वि० सं० ६० ) से बहुत पहले होना 
सिद्ध किया है । ह॒ 

मिस्टर वी० ए० स्मिथ भी इस घटना का समय हईे० सन रेर८ 
( वि० सं० ४८५ ) के करीब मानते हैं। 

डाक्टर फ़ल्लीट कनिष्क को विक्रम संवत्‌ का चल्लानेवाल्ा मानते हैं। 
परन्तु मह भी अनुमान ही हे । मिस्टर वी० ए० स्मिथ और सर भस्डारकर का 
अनुमान है कि गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि “विक्रमादित्य! 
थी, इस मालव संवत्‌ का नाम बदल्वकर विक्रम संवत्‌ रख दिया था। परन्तु 
छब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूवंजों का चल्लाया गुप्त संकत्‌ उस समय और 
उसके बाद तक भी प्रचद्धित था, दूसरा चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद भी करीये 
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४०० वर्षों तक विक्रम संवत्‌ का नाम मालव संवत्‌ ही द्विख्ा जाता था, तब 
समर में नहीं आता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है ? - 
इसके अलावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब 
से पहला विक्रमादित्य के नाम से असिद्धि ग्राप्त करनेवाल्ा था; क्योंकि आन्म- 
वंशी नरेश हाल ( शालिवाहन ) की, जिसका समय स्वयं वी० ए० स्मिथ के 
मतानुसार ईं० स० ९० ( वि० सं० ३०७ ) के करीब आता है, बनाई 
प्राचीन मराठी भाषा की “गाथा ससशती? में यह गाथा मिलती है :-- 
संवाहणसुदरसतोसिए्ण देन्तेण तुहकरे लक्खं । 
चललेण विकमाइच्चचरिश्रमणुसिक्सखि्ं तिस्सा ॥ 
। ( गाथा ४९४, छो० ६९ ) 
संस्कृतच्छाया-- 
संवाहन-सुखरसतोषितेन ददता तवबकरे लक्षम्‌ | 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्तितं तस्याः ॥ 
इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक श्रसिद्ध दानी 
था, होना प्रकट होता है । 
इसी प्रकार ( सर भण्डारकर के मतानुसार ) हालत ( सातवाहन ) 
ही के समय की बनी महाकवि गुणाव्य-रचित पैशाची भाषा की “वृहत्कथा” 
नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम आया है। इससे भी उपयुक्त कथन 
की ही पुष्टि होती हे । 
यद्यपि बवृहत्कथथा! नामक अन्य अभी तक नहीं मिला है, 
तथापि उसका “कथा सरित्सागरः नाम का संस्कृतानुवाद, जो सोमदेव 
भट्ट ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी* में तेयार किया था, प्राप्त हो 


यह अनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश अनन्तराज के समय 
( चि० सं० १०७९ और ११३७--ई० स० १०२८ और १०८० के बीच 
उसकी विदुषी रानी सूयंवती की आज्ञा से बनाया था। इसके २२ हज़ार छोकों 
में गुणार्थ रचित १ द्ाख श्लोकों की बृहत्कया का सार है । 


मालंव जाति और उसका चलाया विक्रम संवत्‌ ५३ 





चुका है । उसके लंबक ६ तरंग $ में उज्जेन नरेश विक्रमसिह का 
उल्लेख दे । 

कल्ट्ण की बनाई राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख 
मिलता हे । | । 

इतिहास से अकट होता है कि ईसवी सन्‌ से करीब ३५० ( वि० सं० 
से ३३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत में आए थे। 
उनकी एक शाखा ने अपना राज्य मथुरा में और दूसरी ने काठियावाड़ में 
स्थापित किया था । यद्यपि दूसरी शाखा के शकों (क्षत्रपों) को चन्द्रगुप् 
द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाखा का विक्रम संवत्‌ 
के प्रारम्भ के निकट (इ० स० से ७ वर्ष पूर्व ) से ही कुछ पता नहीं चलता | 
ऐसी हालत में सम्भव है शक्कों की उस शाखा के राज्य की समाप्ति मालव- 
नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार में अपना नया संवत्‌ 
चलाया हो । यह तो मानी हुई बात है कि मालव जाति के लोगों का एक 
गण राज्य ( (0)]72970॥70४ ) था। सम्भव हे, विक्रमादित्य के उसका 
मुखिया ( !८5007६ ) होने के कारण उसका चलाया संवत्‌ पहले 
पहल मालव और विक्रम दोनों नामों से प्रसिद्ध रहा हो, परन्तु कालान्तर में 
मालव जाति के अभाव के घटजाने और दन्तकथाओं आ्रादि के कारण विक्रम 
का यश खूब फेल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत्‌ के स्थान में विक्रम संवत्‌ 
कहना ही उचित समझ लिया हो । परन्तु फिर भी इस विषय में अभी निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 

इस संवत्‌ का प्रारम्भ कलियुग संवत्‌ के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था । 
इसका ओर शक संबत्‌ का अन्तर १३५ वर्ष का और इसका और ईसवी सन्‌ 
का अन्तर करीब २७ वर्ष का है । इस लिये विक्रम संवत्‌ में ३०४४ वर्ष 
जोड़ने से कलियुग संवत्‌, तथा उस में से १३५ वर्ष निकालने से शक संवत्‌ 
और १६ या ५७ घटाने से ईंसवी सन्‌ आ जाता है । 

उत्तरी भारत वाले इसका आरमस्म, चैत्र शुक्क + से, और दक्िणी 
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भारत वाले, कातिक शुक्ला + से मानते हैं । इससे उत्तरी विक्रम संवत्‌ का 
प्रारम्भ दक्षिणी विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पूर्व ही हो जाता है । इसी प्रकार 
उत्तरीसारत में इसके महीनों का आरम्म कृष्णप्त की १ से होकर उनका 
अन्त शुकूपत्त की १५ को होता हे । परन्तु दक्षिणी भारत में महीनों का परम्भ 
शुकू पत्त की ५ को ओर अन्त कृष्णपक्ष की ३० को माना जाता है। इसी से 
उत्तरी भारत के मह्दीने पूर्णिमान्त और दक्तिणी भारत के अमान्त कहलाते हैं । 

इसके अलावा ग््यपि दोनों स्थानों के अत्येक मास का शुरू पक्त एक 
दी रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पत्त द्चिणी भारत के कृष्ण पक् 
से एक मास पूर्व आजाता है । अथांत्‌ जब उत्तरी सारतवाल्ों का वेशाख कृष्ण 
होता है तो दक्षिणी भारतवालों का चैत्र कृष्ण समझा जाता है। परन्तु उनके 
यहाँ महीने का प्रारम्भ शुरू पक्त की $ से मानने के कारण शुकूपर में दोनों का 
वैशाख शुकू आजाता हे । क्‍ 

पहले काठियावाड़, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम 
संवत्‌ का प्रारम्भ आपाद शुकू $ से भी माना जाता था जैसा कि आगे के 
अवतरसणों से सिद्ध होगा :--- 

(क) “ श्रीमन्‍्नृपविक्रसमयातीतआपाढादि संवत्‌ १४५२ वर्ष शाके 


१४२० माघमासे पंचम्यां?? 

अदालिज ( अहमदाबाद ) से मिल्रा लेख ( इण्डियन ऐिटक्वेरी, 
भाग १८, ए० २९१ ) 

(ख) “श्री मन्‍्नृपविक्रमाक्कराज्यममयातीत संवत्‌ १६ आपाडि २३ 
वर्ष (१६२३) शाके १४८८” 

डेसा ( दुंगरपुर ) से मिला लेख 

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत्‌ का प्रारम्स आवख कृष्स १ 
से माना जाता है। 


इसी प्रकार मारवाड़ प्रान्त के सेठ साहकार भी इसका प्रारम्भ उसी 
दिन से मानते हैं । 





राज भोज के पूर्व की भारत की दशा । 


इससे पहले मालवे का संत्षिप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस 
अध्याय में भोज के पू्व के भारत की दशा का संक्षिप्त विवरण लिखा। 
जाता है। 


सम्राट्‌ अशोक के समय से ही भारतवर्ष में बोद्ध धर्म का प्रचार 
हे। गया था। यद्यपि बीच बीच में शुक्ष ओर गुप्त व शी नरेशों के समय 
राज्य की तरफ़ से वेदिक धमम के फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस 
में स्थिरता न होने से सब साधारण का अनुराग बोद्ध धर्म के प्रति अधि- 
कांश में वेसा ही बना रहा | पहले पहल वि० सं० 5५७ ई० स० ७०० 
के करीब कुमारिल ने ओर इसके बाद वि० सं० ८५७ (ई० स॒० ८०० ) 
के करीब शह्डर ने बोद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत के स्थापन 
करने की चेष्टा की । इससे बोद्ध धर्म के बड़ा धका.लगा और लोगों की 
सहानुभूति बोद्ध धमे के अनुयायी अन्य जाति के नरेशों की तरफ़ से 
हटकर फिरसे पुराने ज्ञत्निय राजव शों की तरफ़ हो गई। यही कारण 
था कि वे लोग राजनेतिक रक्ष्भूमि में एक वार फिर अपना कार्य करते 
हुए दिखाई देने लगे। बोद्धमत का स्थान पत्नदेवों ( शिव, विष्णु, गण- 
पति, देवी और सूर्य ) की उपासना ने लिया । परन्तु उस समय के उपा- 
सक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से हेष नहीं रखते थे। 

ययपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना घका 
बौद्धभोत के लगा था उतना जैनमत का नहीं लगा, तथापि उसमें भी 
बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सव॑ साधारण लोग, जो अब 
तक बोद्ध और जैन धमे के ग्रंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत को अप- 
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नाते चले आते थे, अब से वैदिक अथवा पोराणिक ग्रंथों की जानकारी 
के लिये संस्क्रत को अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि 
के कारण उन्हें इस कार में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक 
प्राकृत ओर प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं 
के जन्म देना प्रारम्भ करदिया । 

श्रीयुत सी० वी० वेद्य का अनुमान है कि वि० सं० १०५७ ( इई० 
;स० १००० ) तक ग्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी 
ओर पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला ओर पंजाबी 
भाषाएँ" लेने लगी थीं। इसी प्राकर दक्षिण की तामील, मलयालं, तेलेगु, 
कनारी,* आदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं। 

उस समय प्रान्त भेद या असवर्ण विवाह से उत्पन्न हुईं उपजा- 
तियों का अस्तित्व बहुत कम था। भारतवर्ष भर के आह्यण, क्षत्रिय ओर 
वैश्य एक ही सममे जाते थे। ये लोग सवर्ण विवाह के साथ साथ अनु- 
लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम * विवाहों की सन्‍्तान माता 
के वर्ण की मानी जाती थी । उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र 
ओर उनकी शाखा से ही की जाती थी । 

इब्नखुदादबा ने हि० सं८5८ ३०० ( वि० सं० ९६५९ ५८ इे० स० 
९१२ ) के करीब 'किताबुल मसालिक वउल ममासिक” नामक पुस्तक 


५ ल्वाट ( दक्षिण-गुजरात ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का 
जन्म माना जाता है । 

२ अलमसूदी ने दि० सं० रेशे२ ( वि० सं० १००१ 5 हूं० सं० 
६४४ ) में लिखी अपनी “मुरूज॒ल् ज़हब” नामक पुस्तक में मानकीर ( सान्‍्य- 
खेट ) के राष्ट्रकूटों के यददाँ की भाषा का नाम 'कीरिया” द्लिखा है । 

( ईंलियट्स हिस्टी आफ इण्डिया, भा० १ पृ० २४ ) 

३ इंसवी सन्‌ की $८ थीं शताब्दी में उत्पन्न हुए आक्षण राजशेखर 

का विवाह चाहमान वंश की चत्रिय कन्या से हुआ था।.._ 
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लिखी थी । उसके लेख से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में 

कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं१ :-- 

१ साबूफ्रीआ--यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, ओर राजा लोग 
इसी जाति से चुने जाते थे। ( श्रीयुत सी० वी० वैद्य इस 
शब्द का 'सुज्ञत्रियः का बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। ) 

२ ब्रह्म--ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे । 

३ कतरीअ--ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे । ब्राह्मण 
| लोग इनकी कन्याओं के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु 
वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। ( यह शब्द “ज्ञत्रियः 

का बिगड़ा हुआ रूप प्रतोत होता है ।* ) 

४ सूदरिआ--ये खेती करते थे । 

५ बेसुरा--ये शिल्पी और व्यापारी होते थे । 

६ संडालिआ--ये नीच काम किया करते थे। ( यह शायद चांडाल का 
बिगड़ा हुआ रूप हा । ) 

७ लहूड़--ये लोग कुशलता के काये दिखला कर जनता को प्रसन्न किया 

करते थे ओर इनकी स्त्रियाँ श्र गार-प्रिय होती थीं। ( शायद्‌ 
ये लोग नट, आदि का पेशा करनेवाले हों ) 


१ इलियट्स हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १ प्ृ० १६-१७ । ( वहीं पर 
भारत में कुल ४२ संग्रदायों का हेना भी लिखा है। ) मैगैस्थनीज्ञ ने भी आज 
से २२ सौ वर्ष पूर्व के अपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात 
जातियों का वस्संन किया है । 


२ सम्भव हे उस समय खेती।करने वाले चत्रियां का एक जत्था अलग 
हो बनगया हो । मारवाड़ में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि “जोघ- 
पुर में राज करे वे जोधाही दूजा” अर्थात्‌ जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के 


अन्य साधारण वंशज उन्ही के वंशज जोधपुर नरेशों की समतानडोों कर सकते । 
८ 
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इब्नखुदांदबा एक विदेशी ( अरब ) ओर भिन्न संस्क्रति का पुरुष 
था। इसीसे उसने आाह्मण, ज्ञत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कम के समभने 
में भूल की हो ता आश्चर्य नहीं। इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले- 
मान की हि० स० २३७ ( वि० सं० ९०९५- ई० स० ८५२ ) में लिखी 
. “सलसिला तुत्तवारीख” नाम की पुस्तक से भी होती है । 
उसमें लिखा है :-- 


“भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश सममा जाता है। 
इसी के हाथ में शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी का नियत 
करता है। इस बंश के लोग पढ़े लिखे ओर वैद्य होते हैं। इनकी जाति 
अलग ही है ओर इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते ।” 

परन्तु वास्तव में द्विजातियों ( ब्राह्मण, ज्ञत्रिय और वेश्यों ) में 
एक दूसरे का पेशा अपनाने में विशेष बाघा नहीं थीं । 

अलमसऊदी के लेख * से प्रकट होता है कि --“अन्य कृष्ण वर्ण 
के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच्च विचार, शक्ति, ओर 
रंग में अध्ठ थे ।” 

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होता? है कि--“हिन्दू शराब नहीं 
पीते थे और पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा 
न होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही समझा जाता था। 
यदि उस समय के किसी राजा का मदिरा सेवन करना सिद्ध हो जाता 
था ते उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत 
वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर 

हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है।” 


$ इंल्यिटस हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० १, ए० ६। 
२ इंलियटस हिस्टी ऑफ़ इब्डिया, भा० १, ए० २०। 
कि ईसियटस हिस्टी ऑफ़ इण्डिया, भा० १, ए० २० । 


राजा भोज के पूरब की भारत की दशा ५९ 


यद्यपि उन दिनों वेदिक धम का प्रभाव बढ़ा.चढ़ा था, तथापि 
बोद्ध ओर जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा ओर मांस भक्षण 
से परहेज्ञ करते थे। परन्तु यज्ञ ओर श्राद्ध में इसका निषेध नहीं सममा 
जाता था ।* ब्राह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध 
ओर लहसुन, प्याज़ आदि नहीं खाते थे। सारे ही ह्विज ( ब्राह्मण, ज्ञत्रिय 
ओर वैश्य ) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परहेज नहीं करते 
-थे। साथ ही सच्छूद्रों के हाथ का भोजन भी ग्राह्य समझा जाता था। 

सिंघ ओर मुलतान के छोड़ कर, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव 
पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीष उत्तरीय 
ओर अधोवस्त (साफ़ा, दुपट्टा ओर धोती) ही पहनते थे । परन्तु विदेशियों 
के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला ओर बाहोंवाली बंडी का प्रचार 
भी हो चला था। स्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहँगा पहनतीं थीं । 

आये नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ोसी नरेश पर विजय 
प्राप्त करता था ता उसी नरेश का या उसके वंश के किसी अन्य व्यक्ति 

का वहाँ का अधिकर सोंप देता था ।* हाँ विजेता इसकी एवज्ज में उससे 


५ ज्यास्स्तृति में दिखा हे :-- 
नाए्नीयाद्‌ ब्राह्मगोमांसमनियुक्तः कथंचन । 
क्रतो भाद्धे नियुक्तो वा अनश्षन पतति द्विजः ॥ 
सगयोपाजितं मांसमभ्यच्य॑पितृदेवताः । 
ज्तत्रियो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योषि घर्मंतः ॥ 
२ ज्यास-स्छृति में लिखा है :--- 
धर्मेशान्योन्यभोज्यात्नाः दिजास्तु विद्तान्वयाः । 
नापितान्वयमिज्राद्धसीरिणो दासमोपकाः ॥ 
शुद्राणामप्यमीषां तु भुक्‍्त्वान्न॑ नेव दुष्यति । 
३ अआबूज़ईद के ल्लेख से भी इसकी पुष्टि होती है । 
( इंल्ियट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भा० $, ४० ७ ) 
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कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु अनाये 
( द्रविड़ ) लोगों में यह प्रथा नहीं थी । 

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख से प्रकट हाता है" कि--भारतीय 
नरेशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थीं। परन्तु उनके वेतन नहीं 
दिया जाता था। राजा लोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित 
किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राजा से बिना कुछ लिए 
ही अपने निर्वाह का प्रबन्ध आप करते थे । 

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों का ऐसे कायो' 
के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी । परन्तु दक्षिण के राष्ट्र- 
कूटों, कन्नौज के अतिहारों और बंगाल के पालों के यहाँ वेतन भोगी सेना 
भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी ओर विदेशी दोनों ही सैनिक 
भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार ओर पैदल 
ही रहते थे ओर उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते 
रहते थे । 

_ राजा लोग खेती की उपज का छठा ओर व्यापार की आय का 

पचासवाँ भाग कर के रूप में लेते थे । | 

उस समय काबुल से कामरूप ओर कोंकन तक अधिकतर ज्ञत्रिय 
जाति के नरेशों का ही अधिकार था । 

प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे अपने राज्य का कई प्रदेशों में बांट 
देते थे, जिन्हें भुक्ति ( ज़िला ), मंडल ( तालुका ), विषय ( तहसील ), 
आदि कहते थे । 

इसो प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कर्मचारी नियुक्त 
किए जाते थे, जो राष्ट्रपति ( सूबेदार ), विषय पति ( तहसीलदार ), 
महत्तर ( गाँव का मुखिया ), पट्रकिल ( पटेल ), आदि कहाते थे । 


१ डेलियट्स हिस्ट्री आफ्र इणिडया, भा० १, ए० ७। 





भोज के समय की भारत की दशा | 


यवन आक्रमण ' 


राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूव से ही भारत के इतिहास में 
एक महान परिवततन होना प्रारम्भ हो गया था। बि० सं० १०३४ ( ६० 
स० ९७७ ) में गज़नी के सुलतान अबू इसहाक के मरने पर उसका 
सेनापति ( और उसके पिता अलप्नगीन का तुर्की जाति का गुलाम ) 
अमीर सुबुक्तमीन गज़नी के तखत पर बैठा। इसके बाद उसी वे 
उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
की । उस समय सरहिंद से लमग़ान ओर मुलतान से काश्मीर तक का 
प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल* के अधिकार में था ओर वह भटिण्डा 
के क़िले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़ 
सुबुक्कगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में 
उसे हार मानकर सन्ध करनी पड़ी । अमीर सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र 


१ “'फतूहुलचुल्दान' में लिखा है कि जुनैद ने उज्जेन पर सेना भेजी 
और हबीद को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा । इन लोगों ने उक्त प्रदेशों 
को खूब रोंदा । 

( इल्ियट का अनुवाद, भा० १, ए० १२६ ) 
यह घटना ड्वि० स० १०३, ( वि० सं० ७८१ #हूं० स० ७२४ ) के 
करीब की है । 

२ तारीख़ फ़रिश्ता में ज्यपाल को आह्मण त्िखा है । 

( बजिरज्ञ का अनुवाद, भा० १, ए० १३ ) 
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महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को खीकार कर 
लिया । 

इस सन्धि की एवज़ में राजा ने सुबुक्तगीन को ५० हाथी ओर 
बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था। इसमें से कुछ तो उसी समय दे 
दिया गया ओर कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर 
सुब॒क्तगीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों की 
प्राण-रक्ता का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के 
पास छोड़ दिए थे । परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गज़नी 
की तरफ़ गया समझ ) उन साथ में आए हुए यवनों को क्रेद कर 
द्या। 

फ़रिश्ता लिखता है कि--- उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के 
यहाँ ऐसे कामों पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी ओर उसी 
के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा में ब्राह्मण राजा की दाहिनी 
ओर ओर क्षत्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे । 

परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना । जब सुबुक्तगीन 
को ( गज़नी में ) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के 
लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी । यह देख जयपाल भी देहली, 
अजमेर, कालिंजर ओर कन्नोज के नरेशों को लेकर उसके मुकाबले को 
आया । सुबुक्तगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सो के दस्ते बनाकर 
उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की 
आज्ञा दी । परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फ़ोज को घबराई हुई 
देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भार- 
तीय सेना के पैर उखड़ गए। यह देख यवन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) 
नदी तक उसका पीछा किया । इस विजय में लूट के बहुत से माल के 
साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी प्रान्त भी मुसलमानों के 
अधिकार में चला गया। 
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इसके बाद पेशावर में अपना प्रतिनिधि और उसकी रक्ा के 
लिये २००० सैनिक" रखकर सुबुक्तगीन गज़नी लोट गया।' 


सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महमूद ने भारतीय नरेशों के 
वैमनस्थ से लाभ उठाने का विचार कर वि० सं० १०५७ ( इं० स० 
१००१ -हिं० स० ३९१ ) से वि० सं० १०८७ ( इे० स० १०२७--हि० 
स० ४१८ ) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए । 
बवि० सं० १०६६ ( इे० स० १००९८--हि० सं० ३९९ ) में मुल- 
तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल 
के पुत्र आनन्द्पाल पर चढ़ाई की। यह देख आनन्दपाल ने अन्य 
भारतीय नरेशों को भी अपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर 
उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नोज, देहली और अजमेर के राजा 
उसकी सहायता को पहुँचे । इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैन्य का 
पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चे के लिये 
अनेक प्रान्तों को स्त्रियों ने अपने जेवर वगेरा बेचकर बहुत सा धन भेजा 
था ओर गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे। 
महमूद ने ज्ञत्रिय वीरों के बलवीये की परीक्षा करने के लिये 
पहले अपनी तरफ़ के १००० सैनिकों को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने 
की आज्ञा दी । उसका खयाल था कि इससे क्रुद्ध होकर राजपूत लोग 
स्वयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ़ 


$ ब्रिग्ज़ के अनुवाद में १०००० सवार लिखे हैं । 
( देखो भा० १, ए० १8 ) 
२ फ़रिश्ता, भा० १), ए० १६-२० ( ब्रिग्ज़ का अँगरेज़्जी अनुवाद, 
भा० १, ४० १६-१३ )। 
३ क्रिग्ज़् के अनुवाद में ६००० सैनिकों को आजा देना लिखा है । 
( देखो भा० १, ए० ७६ ») 
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उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमूद के 
बढ़ावा देते रहने पर भी यव्रन तीरंदाजों के पेर उखड़ गए। यह देख 
३०००० वीर गकक्‍्खर नंगे सिर ओर नंगे पैर शब् लेकर मुसलमानी 
फोज पर टूट पड़े। थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हज़ार' गज़- 
नवी काट डाले गए । सुलतान खय॑ भी एक तरफ़ हटकर लड़ाई बन्द 
करनेवाला ही था कि अकस्मात्‌ एक नफथे? के गोले की आवाज़ से 
आनन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग खड़ा हुआ । बस फिर क्या था। 
हिन्दू सैनिकों ने समझा कि हमारी हार हो गई है और आनन्‍्द्पाल 
शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। 
महमूद की हार भाग्य के बल से एकाएक जोत में बदल गई। इससे 
८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए ओर बहुत से माल असबाब के 
साथ हो तीस हाथी महमूद के हाथ लगे।रे._ 

इस युद्ध में आनन्द्पाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा 
सम्भवतः भोज ही था। 

महमूद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ 
कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया ।* 





* बिग्ज़ के अनुवाद में <००० मुसलमानों का मारा जाना 


लिखा है । 
( भा० १, एृ० ४७ ) 
२ एक जलनेवाला पदार्थ । 


5 फ़रिश्ता, भा० १, एृ० २६ (ब्रिग्ज़ का अंगरेज़ी अनुवाद, 
भा० १, ए० ४६-४७ )। 

४ दीवाने सलमान” में महमूद गज़नवी को, अपनी युवराज अवस्था 
में, मालवा और उज्जेन पर आक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाज्ञा 
लिखा है । 

( इंलियट का अनुवाद भा० 9, पृ० १२४ ) 


राजा भोज । 


पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश मुझ्न ( वाक्पतिराज 
द्वितीय ) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया 
था। परन्तु उसकी मृत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण 
इस ( भोज ) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बेठा । इसके बाद _ 
जब वि० सं० १०५४ ( ई० स० ९९७ ) से वि० सं० १०६६ ( इ० स० 
१०१० ) के बीच किसी समय वह भी युद्ध मैं मारा गया तब राजा भोज 
मालवे का खामी हुआ (१ 


१ जैन शुभशीलत ने अपने बनाए भोजप्रवन्ध में भोज को राज्य- 
प्राप्ति का समय इस श्रकार लिखा है :--- 
विक्रमाद्वासराद्टमुनिन्योमेन्दु्समिते । 
वर्ष मुअपदे भोजभूषः पट्टे निवेशितः ॥८॥ 
अथाव---वि० सं० १०७८ ( ईं० स० १०२३ ) में मुझ्ञ के पीछे 
भोज गद्दी पर बैठा । ह 
परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो सोज अपने चचा 
. मुझ्जञ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था । 
दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ ( ईं० स० १०२० ) का ताज्नपत्र मित्र 


चुका हे । | 
( ऐपिप्राफ्रिया इडिडिका, भा० ११, ४० १८३--१८३ ) 


डाक्टर बूलर भोज के राज्यासिषेक का समय दें० स० १०१० ( वि० 
सं० १०६६---१०६७ ) अनुमान करते हैं । 
( ऐपिब्राफ़िया इब्डिका, मा० १, ए० २३२ ) 
रु 
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परमार वंश में राजा भोज एक प्रतापी और विख्यात नरेश हुआ 
है। यह खयं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसका 
यश आज भी भारत में चारों तरफ़ गाया जाता है। भारतीय दन्त- 
कथाओं में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है । 

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी आयु करीब २० वर्ष की थी। 


भोज का प्रताप 


उद्रपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है" कि--भोज का 

राज्य ( उत्तर में ) हिमालय से (दक्षिण में) मलयाचल तक और 
( पूर्व में ) उदयाचल से ( पश्चिम में ) अस्ताचल तक फैला हुआ था। 

परन्तु यह केवल कवि-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि भोज एक 
प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुझ्ल ( वाक्पतिराज 


भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिलती है :-- 
पश्चाशत्पश्चवर्षाणि सप्तमासं द्नित्रयम्‌ । 
भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्तिणापथः ॥ 
अर्थांत---राजा भोज ९९ वर्ष, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा। 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ (ईं० स० १०१३१ ) का 
एक दानपत्र मिला है । इसलिये यदि भोज का राज्याभिषेक विं० सं० १०३६ 
( ईं० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवाणी ठीक 
सिद्ध हो जाती हे । 
श्रीयुत सी० वी० वैद्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ईं० स० १०१० 
( वि० सं० १०६६ ) मानकर उसका ४० वर्ष अथांव ट्ें० स्० १००८० ( वि० 
सं० ११०६ ) तक राज्य करना अनुमान करते हैं । 
» आकेलासान्मलयगिरितो5स्तोदयद्विदयादा । 
भुकता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन ॥१ज 
( ऐपिप्राफिया इस्डिका, भा० १, ४० २३२ ) 
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द्वितीय ) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नमेदा के 
उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड को 
छोड़कर मध्यभारत ((९०४7४] 7079) में शामिल है, एक बड़ा भाग 
इसके अधिकार में था । दक्षिण में इसका राज्य किसी समय गोदावरी 
के तट तक फैल गया था ओर इसी नमंदा ओर गोदावरी के बीच के 
प्रदेश के लिये इस वंश के नरेशों ओर सोलंकियों के बीच बहुधा मूगड़ा 
रहा करता था ।" 
भोज का पराक्रम 

उपयुक्त उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम 
के विषय में लिखा है* कि--इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोम्गल, 
कर्णाट और लाटर के राजाओं को, गुजर के राजाओं को, आर तुरुष्कों 
( मुसलमानों ) को जीता था । 

भोज द्वारा जीते गए नरेशों में से चेदीश्वर तो चेदि 
देश का कलचुरी (हैहयवंशी ) नरेश गांगेयदेव था ।९ इन्द्र- 





9५ श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है कि उंस समय माल्व राज्य 
के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियें का, उत्तर में चित्तौड़ के गुह्दिलोतों का, पश्चिम 
में अनहिलवाड़े के और दर्ठिण में कल्याण के चालुक्यों ( सेोल्ंकियां ) का 
राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिल्ोत नरेशों के छोड़कर अन्य राजाओं के 
और भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था 
२ च्ेदीश्वरेन्द्ररथ [तोग्ग] ल [मीममु] ख्यान्‌ 
कर्याटलाटपतिगुजेरराट तुरुष्कान्‌ । 
यदुभृत्यमात्रविज्ञितानवलो [क्य] मोला । 
दोष्णां बलानि कथयन्ति न [योद्ध्] लो [कान] ॥१&॥ 

३ ल्लाट पर उस समय सोलंकियों का ही अधिकार था । 

४ ग्रथपि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०६९ से ३०३३ ( हं० 
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रथ" ओर तोग्गल कोन थे इसका कुछ पता नहीं चलता । भीम अण- 
हिलवाडा ( गुजरात ) का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) भीमदेव प्रथम 
था ।* उसका समय वि० सं० १०७९ से ११२० (इ० स० १०२२ 
से १०६३ ) तक माना गया है | 

कणोटक का राजा सोलंकी ( चालुक्य ) जयसिंह द्वितीय था। 
वह वि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (ई० स० १०१६ के करीब से 
१०४२ ) के करीब तक विद्यमान थार (ओर उसके बाद वि० सं० 


सं० १०३८ से १०४२ ) तक था और उसके बाद वि० सं० ११७६ ( ई०स० 
११२२ ) तक उसके पुत्र कशंदेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध 
गांगेयदेव से ही होना अधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी 
श्रिपुरी ( तेवर-जबलपुर के निकट) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्हीं के 
अधीन था । 
५ राजेन्द्र चोल प्रथम ( परकेसरिवमेन्‌ ) ने आदिनगर में इंदिरद्ख 
(इन्द्रथ) के। हराकर उसका खज़ाना लूट द्विया था। यह इन्द्रर्थ चन्द्रवंशी था। 
( साउथद्रिड्यन इन्सक्रिपशन्स, भा० १, नं० ६७ और ६८, पृ० श्८ 
और १०० ) शायद ये दोनों इन्द्रथ एक ही हों । 
२ इसका खुलासा हाल इसी प्रकरस में आगे दिया गया है । 
३ अच्यपि सोलंकी जयसिंह द्वितीय के श० सं० ३४१ (८ वि० सं० 
१०७६ -- है ० स० १०१६ ) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के दिये चन्द्र 
समान और मालवे के सम्मिक्तित सैन्य का हराने वाला लिखा है । 
( इस्डियन ऐस्टिक्वेरी, भा० ९, प्ृ० १७ ) 
तथापि “विक्रमाइदेव चरित' में इस बात का उद्चेख नहीं हे। उसमें 
भोज के जीतने का श्रेय सोमेश्वर ( आहवमश्न ) के दिया गया है :--- 
पका गृहीता यदनेन धारा 
घारासदर्स यशसों विकीणम ॥&६॥ 
( विकम्ाइदेपचरित, सर्य १ ) 
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११२५--ई० स० १०६८ ) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम 
( आहवमल्ल ) रहा। 

राजवल्लभ रचित 'भोजचरित” में लिखा है कि-- 

“भोज के युवावस्था प्राप्त कर. राज्य-कार्य सम्हालने पर मुझ्ञ की 
स््री कुसुमवती ( तैलप की बहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक 
खेला गया । उसमें तैलप द्वारा मुझ्न के मारे जाने का दृश्य दिखिलाया 
गया था। उसे देख भोज बहुत क्रुद्ध हुआ ओर अपने चचा का बदला 
लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा 
में कुसुमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी। युद्ध में तैलप के 
पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा द्वी बर्ताव किया, जैसा 
कि उसने ( इसके चचा ) मुख्न के साथ किया था | इसके बाद कुसुमवती - 
ने अपनी शेष आयु, सरखती के तीर पर, बोद्ध सन्यासिनी के वेश में 
बिता दी ।” परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है; क्‍योंकि 
तैलप वि० सं० १०५४ ( इ० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय 
एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु 
भी बहुत छोटी थी। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज 
ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी 
जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो ओर उसे हराकर अपना क्रोध शान्त 
किया हो |" 


|. थदि उपनुक्त श० सं० ३४१ के लेख में का हाल ठोक हो ते मानना 
होगा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० खं० $३३--३ं० स० १०१२) और 
वि० स० १०७६ ( श० सं० ६४३--६० स० १०१६ ) के बीच जयसिंह पर 
इमला किया था। क्योंकि श० सं० 8३३ के विक्रमादित्य पञ्रम के दो लेख 
मिल चुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिंह ड्वितीय था। 

१ विक्रमाइदेवथरित से जयसिह का युद में मारा जाना अकट 
होता हे । 


७० राजा भोज 


भोज का दिया वि० सं० १०७६ ( इं० स० १०२० ) का एक दान 
पत्र" बांसवाड़े ( राजपूताना ) से मिला है। उसमें का लिखा हुआ दान 
( कोंकश-विजयपवंणि ) कोंकन के विजय की यादगार में दिया गया 
था । इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भ- 
वत: इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सामेश्वर ने भोज पर 
चढ़ाई की होगी । (विक्रमाइुदेव चरित” नामक काव्य से भी इस घटना 
की पुष्टि होती है ।* 


अपय्य दीज्षित ने अपने 'कुवलयानन्दः नामक अलक्लार के म्ंथ में 


उसमें त्िखा हैः-- 
यशोवतंसं नगरं सुराणां कुवन्नगवः समरोत्सवेधु । 
न्‍्यस्तां खहदस्तेन पुरंद्रल्य यः पारिजातल्रजमाससाद ॥८६॥ 
( सर्ग $ ) 
परन्तु यदि राजवल्लभ के लिखे भोजचरित के अनुसार राज्य पर बैठते 
ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तैलप के छोटे 
पुत्र दशवर्मा का बड़ा लड़का विक्रमादित्य पद्चम गद्दी पर होगा । क्योंकि उसके 
समय के शक सं० ४३२ ( वि० सं० १०६७-६० स० १०१० ) के दा लेख 
( घारवाड़ ज़िले ) से मिलसुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी 
वि० सं० १०६७ ( ईं० स० १०१० ) में ही गद्दी पर बैठा था। 
१ एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ११, ए० १८१-१८रे ) 
२ भोजत्माभद॒भ्ुजपश्चरेपि 
यः कीतिहंसी विरसी चकार ॥&श१॥ 
क्छ रे 
एका ग्रद्दीता यदनेन धारा 
घारासदर्सं॑ यशासों विकीणम ॥&#&॥ 
( विकमाइदेव चरित, सर्ग १ ) 


राजा भोज ७१ 


“अप्रस्तुत प्रशंसा” का उदाहरण देते हुए एक जोक उद्धृत किया है।' उस 
में समुद्र ओर नमेदा के बीच वातांलाप करवाकर यह प्रकट किया गया 
है कि कुन्तलेश्वर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से 
जो कज्जल मिले आँसू बह्दे उन से नमंदा का पानी भी यमुना के जल के 
समान काला हो गया । 

यद्यपि इस झ्ोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया 
है तथापि इससे कुन्तलेश्वर का मालबत्रे पर चढ़ाई करना साफ़ प्रकट 
होता हे । 

ऊपर दिए ग्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह 

घटना वास्तव में समेश्वर ( आहवमल्ल ) के समय की ही है । 

परन्तु उदयपुर (ग्वालियर ) की प्रशस्ति से प्रकट होता 
है कि सामेश्वर के साथ के युद्ध में अन्तिम विजय भोज के ही हाथ 
रही थी । | 

गुजर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नौज के ग्रतिहारों का तात्पये 
लेते हैं ।र 


$ कालिन्दि! त्रदि कुम्भोद्भव | जलधिरहं, नाम गृह्ासि कस्मा- 
च्छुत्नोम, नमेदाहं, त्वमपि वद्सि मे नाम कस्मात्सपत्नयाः । 
मालिन्यं तहिं कस्मादनुभवसि, मिलत्कल्ललेमांलवीनां 
नेत्राम्भोभिः, किमासां समजनि कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः॥ 
२ झपिब्राफ्षिया इण्डिका, भा० १, ए० २३२ 
३ श्रीयुत वैद्य का अनुमान हे कि कन्नौज के प्रतिहार नरेश ही पहले 
गुजर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे और सम्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य- 
पात्न के उत्तराधिकारी ( त्रिद्ञोचनपात्व ) के ही हराया होगा । 


( मिडियेवत्व हिन्दू इण्डिया, भा ३े ए० १६६ ) 


७२ राजा भोज 


पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के 
चौहान नरेश वीयेराम को युद्ध में मारा था ।* 

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से कुछ विद्वान भोज का महमूद 
गज़नवी के विरुद्ध लाहोर के राजा जयपाल की मदद करना 
अनुमान करते हें।* परन्तु यह विचारणीय है, क्‍योंकि एक तो 
डाकूटर बूलर के मतानुसार भोज उस समय तक गद्दी पर ही 
नहीं बैठा था । दूसरा फरिश्ता नामक फ़ारसी के इतिहास में भी 
इसका उल्लेख नहीं मिलता है ।* परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी 
सन्‌ ३९९ ( वि० सं० १०६६-३० स० १००९ ) में महमूद 
गज्जनवी से जयपाल के पुत्र आनन्द्पाल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें 
उज्जैन के राजा ने भी आनन्दपाल की मदद की थी।* सम्भवतः 


१ वीयेरामसुतस्तस्य वीयंणस्यात्स्मरोपमः । 
यवि प्रसन्नया द्वष्थ्या न द्ृश्येत पिनाकिना ॥६५॥ 
। 2] क्छ 
अगस्यो यो नरेन्‍्द्राणां खुघादीधिति सुन्द्रः । 
जप्न यशश्च यो यश्च भोजेनावन्तिभूभुजा ॥९७ 
( पृथ्वीराजविजय, सर * ) 

२ दि परमास ऑफ्र धार ऐरड मालवा । 

* उसमें अमीर सुबुक्तरीन के जयपाल के साथ के युद्ध में देहत्ी 
अजमेर कालिजर और कन्नौज के राजाओं का दी जयपाल की सहायता करना 
लिखा है। ( फरिश्ता, भा० $, ए० २०--बिग्ज़ का अंगरेज्ी अनुवाद भा० १, 
घृ७ १८ ) | ह 
४ फ़रिश्ता, भा० १, ए० २६ ब्रिग्ज़ का अंगरेज़्ी अशुवाद, भा० १, 
घृ० ३७६ । 


शजा मोज ७३ 


इस युद्ध में आनन्द्पांल को सहायता देने बाला उज्जेन नरेश भोज 
ही था। 

राजा भोज के चचा मुझ्न ( वाक्पतिराज द्वितीय ) ने मेंवाड़ 
पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव का नष्ट किया 
था । सम्भवतः तब से ही चित्तोड़ ओर मालवे से मिलता हुआ 
मेवाड़ का प्रदेश मालव ननरेशों के. अधिकार में चला आता 


+ तबक़ाते अकबरी में लिखा हे कि हिजरी सन्‌ ४७१७ ( वि७ 
सं० १०८३१८-ई० स० १०२४ ) में जब महमूद सोमनाथ से वापिस ख्ौ् रहा 
था तब उसने सुना कि परमदेव नाम का एक राजा उससे लड़ने का तैयार हैं। 
परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समझा । इसी लिये वह सिन्ध के मार्ग 
से मुल्ततान की तरफ़ चला गया । कप्तान सी० ईं० लूअर्द और शरीयुत पंडित 
काशीनाथ कृष्णलेले का मत है कि “यहाँ पर परमदेव से भोज का ही तात्पये 
है। वे अपने परमारों के इतिहास ( दि परमास' ऑफ़ धार ऐण्ड मालवा ) में 
यह भी खिखते हैं कि बंबई के गज़टियिर में इस परमदेव के आबू का परमार 
राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय आाबू पर घन्चुक का 
अधिकार था, जो अणइहिलवाड़े के सोलंकी भीमदेव का एक छोटा 
सामन्‍त थां।” 0 8 

० 'फरन्‍्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सेल्धंकी भीमदेव 
का ही तात्पर्य मानना अधिक युक्ति संगत भ्रतौंत होता है। क्योंकि फ्रारसी में 
दिखे गए फरिश्ता आदि इंतिहासों में इस राजा के कहीं परमदेव के और कहीं 
बरमदेव के नाम से लिखा है। जो सम्भवतः मीमदेव का ही बिगड़ा हुआ रूप 
है। साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था । 
फिर उस समय गुजरात और आजबू दोनों ही समीमदेव के अधिकार में थे । 
बंबई ग़जस्यिर के लेख से भी एक सीमा तक उप्युक्त अनुमोन की ही पुष्टि 


होती हे । 
१० 


छ राजा भोज 


था।* एकवार जिस समय भोज चित्तोड़ में ठहरा हुआ था उस समय 
गुजरात नरेश सोलंकी भीम के नाराज हो जाने से आबू का परमार 
नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था।* परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं 
विमलशाह, जिसको भीम ने धंघुक के चले जाने पर आबू का शासक 
नियत किया था, भीमदेव की अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया 

सूधा ( मारवाड़ राज्य में ) के देवी के मन्द्रि से वि० सं० १३१९ 
( ई० स० १२६२ ) का चोहान चाचिगदेव के समय का एक लेख मिला - 
है । उसमें उसके पूवंज अणहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि-- 
उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरेश भोज के सेनापति साढ को मार- 
डाला था। 


चल 


। थट्ट किला करीब ११० वर्ष तक मालवे के परमारों के अधिकार 
में रृह्दा और उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने इसे 
अपने राज्य में मिला लिया । परन्तु अन्त में मेवाद नरेश सामन्‍्तसिद्द के समय 
से यह फिर से मेवाड़ राज्य के अधीन हुआ । 

२ आबू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० १३७८ के 
लेख में क्षिखा हेः-- 


श्री भीमदेवस्य न्॒पस्य सेवामलमभ्यमानः किल धंघुराज़ः । 
नरेशरोषातच्य ततो मनखी धाराधिपं भोजनपं प्रपेदे ॥६॥ 
३ ज़िनप्रभ सूरि के तीथ कल्प में लिखा है :- 
राज़ानक श्री धांघुके क॒द्धं श्री गुजरेश्वरं । 
प्रसाथ भक्‍त्या तं चित्र-कूटादानीय तद्विरा ॥३॥ 
( अजुंद कल्प ) 
» एपिग्राफ्निया इणिडिका, भा० १, पृ० ७९ | 
६ ०«नुज़धान मालवपतेमोजस्य सोढाहयं 
दंडाधीशमपारसेन्यविभवं... ... ...... ॥१७॥ 


राजा भोज उप 


महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नस्ेश विद्याघर के भोज का 
समकालीन लिखा है ।" 

सेमेश्वर की कीर्ति कोमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य 

( सोलंकी ) भीमदेव ( प्रथम ) ने भोज का हरा कर पकड़ लिया थी | 

परन्तु उसके गुणों पर विचार कर उसे छोड़ दिया ।* शायद इसके बाद 


* तस्मादसो रिपुयशः कुखुमाहरोभू- 
द्विद्याधरो तृपतिरप्र [ति]...... 
समरणुरुमपास्त प्रोढडभीस्तल्पभाजं॑ 
सह कलचुरिचन्द्रः शिष्यवद्भोजदेवः [२२] 
( एपिग्राफ्रिया इश्डिका, भा० १, ए० २२१ ) 
अर्थांव---भोज और ( कल्नचुरी ) काकल्ल द्वितीय इस विदचाघर की 
सेवा करते थे । परन्तु यह केवल अ्रत्युक्ति है । इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती । 
२ बढ़ नगर से मिली कुमारपाल की भ्रशस्ति से भी सोलंकी सीम- 
का धार पर अधिकार करना प्रकट होता है। उसमें लिखा हैः--- 


भीमोपि द्विषतां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमासेदिवांन 
क्नोणीभारमिदं बभार नृपति [ः] श्रीमीमदेवों उपः। 
घधारापंचकसाधनेकचतुरैस्तद्ाजिभिः साधिता 

क्षिप्र मालव चक्रवर्तिनगरी घारेति को विस्मयः ॥£॥ 


( एपिग्राफ्रिया इश्डिका, भा० १, ए० २६७ ) 


प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि वि०सं० १०६६ (ई० स० १००६) 
में दुल्लंभ राजगद्दी पर बैठा। और १२ वर्ष राज्य कर लेने के वाद जब वह अपने . 
भतीजे भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की त्तरफ़ चला तब भोग 
में उसे माहूव नरेश मुझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम अपने छुत्र, चँचर आदि 
यहीं (मेरे राज्य में) छोड़कर साधु के वेश में आगे जाओ, या सुमस्से युद्ध करो+. 


ऊद राजा भोज 


कुछ समय के :लिये- दोनों सज॒घरानों में सुलह हों गई हो;-- क्योंकि 
प्रबन्ध चिन्तामणरि में भीम की तरफ़ से डामर ( दामोदर )- नामके राज 
दूत-का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है।  -- .--- 


इस पर दुर्लभराज ने घ्म कार्य में विन्न होता देख उसका कहना माने लिया 


उसने चर कर िल-मीरन्‍नना क 





घटना की सूचना अपने भतीजे भीम के पास भेज दी । इसी से मालवे और 
गुजरात के राजघरानों में शत्रता का बीज पड़ा । _ 

हथाश्रय काव्य के टीकाकारं अभयतिलक गणि ने उक्त अन्थ के ७ वें 
सर्ग के ३१ वें छोक को टीका के अन्त में लिखा है--“चासुरंडराज बढ़ा 
कामी था। इसी लिये उसकी बहन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसकी जगह 
(उसके पुत्र) वह्लभरांज को गद्दी पेर विठा दियां। यह देख जब चामुण्डराज 
सीथ सेवन के लिये वनारस की तरफ़ चला, तब मास में मालवे वालों ने 
उसके छुन्र, चामर आदि राज चिट्ट छीन लिये | इस पर वह अयहिलवाड़े लौट 
आया और उसने अपने पुत्र को इस अपमान का बदला लेने की आजह्षा दी। 
परन्तु वश्चभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की त्रीमारी -हो. जाने 
से मर गया और यह काम अधूरा ही रह गया । (छो० ३१-४८) 

बढ़नगर से मित्ली कुमारपाल की भ्रशस्ति से भी वल्लभराज का मालवे 
पर चढ़ाई करना अ्रकट होता है । उसमें लिखा 3 

यत्कोपानलज भितं पिशुनया तत्संप्रयाशश्रतति 
क्म्यन्मालवभूषचक्रविकसन्मालिन्यधूमोद्गमः ।७। 
(एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ए० २३७) 

इसी अकार कीति कौसुदी (२-११) और सुकृत संकीतेन- -(२-१३) 
आदि से भी इसकी पुष्टि होती हे । 

सासुण्टराज का समय वि० सं० १०५२ से १०६६ (ई० स० ४8५ से 
१७०७३) तंक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बंद्वभराज ने राज्य- किया 


और फिर इसी वर्ष उसका भाई दुलंभ राजयंदी पर बेठा ।-- 


राजा भोज: रत 


-“ ःजसी-पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस -समय - अनहिलवाड़े- 
(मुंजसत) का सज़ा भीम सिन्घुदेश विजय करने को.गया . हुआ था उस: 
समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापति दि्गिम्बर-जैन कुलचन्द्र ने अण- 


जन सनम बम नध्ित, 


हिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी | इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुंआ 
ओर वह अणहिंलवाड़े को लूटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले 


जद आंस जज कान 


आंया] यहें देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ ।* 


जे ऑभानिशकलन्‍नन ऋनन व्नन्ण- पा बे उन नीज- 


___ सम्भवत: भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के. 
लिये ही कुलचन्द्र क्रो अशहिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो 
तोआख़ये नहीं... ... ... -. रे 

प्रकधचिन्तामरि: से ज्ञात होता है कि जब भीम॑-को इस 
. पराजय का बदला लेने का कीई उपाय दिखलाई न दिया तब उसनें भोज 
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प्रबन्धतिस्तामणि और -इथाश्रय काव्य के ऊपर दिए दोनों अवतरणों खे- 
सम्मवतः एक ही.घटना क्रा तात्पर्य है। परन्तु दोनों में से एक अन्थ में भूल हो 
गई है. प्रबन्ध चिन्तामणिकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुझ से जोड़ा है। 
वह टीक प्रतीत नहीं होता । सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से. 
ही रहा होगा और यही घटना दोनों घरानों में मनोमात्िन्य का कारख हुई 
होगी । हे 


मी 


अकबर अीन जान 


- -: + मुजरात के ल्लेखकों ने इस घटना का उल्लेख महीं किया है। -- : 


२ अक्त अन्य में दिखा है कि--डाहल का राजा कक्ष बढ़ा हीं बीरें: 
और नीतिक्ष था। उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे। एक यार उसने 
दूत मेजकर राजा भोंज से कटल्माया कि आप के यनवाए १०४ महत्व असिद्ध 
हैं, इतने दी आपके बनाए गीत और प्रबन्ध मी बतत्लाए जाते हैं। और इतनी 
ही आपकी उपाधियोँ भी हैं। इसक्िये -मेरी- इच्छा दे .कि या तो. आप युद्ध, 
शास्रा, अथवा दान में मुझे जीत कर १०२ वीं उपाधि - घारख- करञें, या में. 


७८ रांजां भोज 
के राज्य को आधा आधा बांट लेने की शत पर चेदि नरेश कर्ण के साथ 
मिलकर मालवे पर चढ़ाई की । संयोग से इसी समय भोज की सृत्यु हो 


ही आप पर विजय ग्राप्त कर १३७ राजाओं का अधिपति बन जाऊं । यह बात 
सुन भोज घबरा गया । परन्तु अन्त में भोज के कहने सुनने से उसके और 
काशिराज करण के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ एक ही 
समय में एक ही से ४० हाथ ऊंचे महत्व बनवाना प्रारम्भ करें। इनमें से 
जिसके महत्व का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समझा जायगा और हारने 
वाले का कतंव्य होगा कि वह छुत्र, चँँवर त्याग कर और हथनी पर बैठकर 
विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाय । इसके बाद करण ने काशी में और 
भोज ने उज्जेन में महल बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि कर्ण का महल पहले 
तैयार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर ने 
अपने १३६ सामन्‍्तों को लेकर भोज पर चढ़ाई की और भोज का आधा राज्य 
देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी अपने साथ से लिया । 

जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवे की राजधानी 
को घेरा उसी समय भोज का स्वर्गवास हो गया | प्रबन्ध चिन्तामणि में 
लिखा है कि-- 


भोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान आदि 
दे चुकने के बाद अपने मंत्रियों को आजा दी कि वे उसकी अरथी को उठाने 
के समय उसके हाथ विमान से बादर रक्‍्खें; जिससे लोगों की समर में आ 
जाय कि-- 
कखु करुरे पुजकलत्रघी कम॒ुकरुरे करसखल वाड़ी । 
पकला आइवो एकला जाइवो हाथ पग बे झाड़ी ॥ 
अर्थात्‌ू-ख्री, पुत्र आदि से और सख्त, बगीचे आदि से क्या हो सकता 
है। इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा 
होते हुए भी हाथ पैर झाढ़कर अकेला ही जाता है । ि 


राजा भोज अरे 


गई और इसकी राजधानी को कण ने दिल खोलकर लूटा । परन्तु न तो 
दैहयवंशियों की ओर न चालुक्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना 
( अर्थांतू-धाय पर की कण ओर भीम की सम्मिलित चढ़ाई का और 
उसी समय भोज की स॒त्यु होने) का उल्लेख मिलता है । एसी द्वालत में 
प्रबन्धचिन्तामणि का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता | 


भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किले को तोड़कर 
राज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधि- 
विग्वह्दिक ((750८7 ०0 7८४८९ ४70 ५५०/) डामर को आज्ञा दी कि 
वह जाकर या तो भोज का आधा राज्य आप्त करे, या कश का मस्तक काटकर 
तले आवे। इसके अनुसार जब डामर ने, दुपदर के समय, शिविर में सोते हुए 
करण को ३२ पैदल्न सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने 
अन्य उपाय न देख एक तरफ़ तो सुवर्स मण्डपिका, नीज़कण्ठ, चिल्तामणि 
गसपति, आदि देव सू्ियाँ और दूसरी तरफ़ भोज के राज्य का अन्य सारा 
सामान रख दिया और डढामर से कहा कि इनमें से जौनसा चाहो एक भाग 
उठाल्नो | अन्त में १६ पदर के बाद भीम की आज्ञा से डामर ने देव मूर्तियों 
वाला भाग के लिया। 
देम चन्त्रसूरि ने अपने द्थाक्रय काव्य में द्लिसा हे कि जिस समय 
भीम ने कर्ण पर चढ़ाई की उस समय करण ने उसे भोज की सुदर्श मण्डपिफा 
भेट की । 
संफुल्लकीति भोजस्य खरणमरणडपिकामिमाम्‌ 
भीवासोत्फुल्षप्मामां दरापरिकृशश्रियम्‌ ॥२७॥ 
( इथाश्रय कान्य सर्ग £ ) 
परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हालत अकेले इस काज्य के 
सिवाम और कटदीं न मिल्लनने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता ६ 


८० 'शजा भोज 
हाँ भोज के मरने के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुओं का आक 
'मण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु वि० सं० १११२ ईं० 
स० १०५०) के पूष ही हुई थी। 
नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख में लिखा है कि 
भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गईं थी उसे उसके 
कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया ओर कर्णांट वालों से मिले हुए 
चेदि के राजा कण से अपना राज्य वापिस छीन लिया।* ..... . 
उदयपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है ।९ 
सदन की बनाई 'पारिजातमञ्जरी' रे (विजय श्री) नामक नांटिक॑ 
से छात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पोत्र गांड्यदेंव 


तस्मिन्वासवव (ब) न्घुतामपणते राज्ये थे कुल्याकुले । 
मग्मतामिनि तस्य व (ब) न्धुरुदयादित्यो भवदु्प्ति:-। 
येनोदुघ्वत्य मद्ासणवोपममिलत्करर्खाटकराणंज [भू] -. 
मुर्व्वीपालकद्थितां स्रुवम्रिमां श्रीमदराह्ययितम्‌ह३२- - 
(एपिड्रफ्रिया इणिडिका, भा० २,ए० १८६२) ' 
२ तब्रादित्यप्रतापे गतवति खदनं स्वर्गियां भमभक्ते । 
व्याप्ता घारेव धात्री रिपुतिमिस्भरैस्मेललोकस्तदाभूत्‌ ॥ 
' विश्वस्तागो निदत्योकूटरिपुति [मि] रं खड़दंडांस (शु) जाले- 
रन्यों भाखानिवोयन्य्‌ तिमुद्तिजनात्मोदयादित्युदेवः ।२१। 
(एपिआफ्रिया इस्डिका, आ०» 3, ए० २३६) 
२ यह नाटिका घारा के परमार राजा अजुनवर्मां के समय उसके गुरु 
बात्व सरस्वती मदन ने (वि० सं० ३२७० ६० स० १२१३ ) के आस पास 
बनाई थी । है... २ ०. अल, 


क्थ हा 
श्र «मा 


(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० १५१३-१६ ण्ठरेह 


राजा भोज ८१ 


को जो विक्रमादित्य के नाम से असिद्ध था हराया था ।" इसी का पुत्र 
और उत्तराधिकारी उपयुक्त प्रतापी नरेश कण * हुआ। सम्भवतः उसने 
अपने पू्वज (गान्नेयदेव) का बदला लेने के लिये भोज के मरते द्वी धारा 
पर चढ़ाई की होगी । 

राजा भोज का दूसरा नाम “त्रिभुवननारायण”र था। इसने 


१ बल्गाद्वाणजयक्षमो विजयते निःशेषगोत्राणकूत्‌ 
कृष्णः ऋष्ण इवाजुनो5जुन इव श्रीभोजदेवो नपः । 
विस्फूजंद्विषमेषु वेधविधुरां राधांविधत्तेस्म य- 
स्तूराण पूरण मनोरथश्विरमभूदुर्गांगेय भंगोत्सवे ॥३॥ 
( एपिआफ़रिया हस्डिका, भा० ८, ए० १०१ ) 


२ राजा भोज और कर्ण के प्रताप की सूचना कन्नौज के गाहरुवाल 
नरेश गोविन्दचन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें 
लिखा है :-- 

याते श्रीभोजभूपे विद (बु) धवरवधूनेत्र सीमातिथित्व॑ 
श्रीकर्ण कीतिशेषं गतवति च नपे ह्मात्यये जायमाने । 
भर्तारं या व (घ) रित्री त्रिद्िवविभुनिमं प्रीतियोगादुपेता 
त्राता विश्वासपूर्व समभवदिद्द स क्ष्मापतिश्रन्द्रदेवः॥३॥ 
( इश्डियन ऐण्टिक्ररी, भा० १४, एृ० १०३ ) 
अथांत--प्रतापी भोज और करण के मरने पर एथ्वी पर जो गड़बर मची 
थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया । 


३ वि० सं० ११६७ (ईं० स० ११४०) में गोविन्द्सूरि के शिष्य वद्ध 
मान ने “गररत्न महोदलि” नाम की पुस्तक लिखी थी । (इस अन्थ में व्याकरण 
के भिन्न भिन्न गछरों में संग्रहीत शब्दों को छोकबद्ध करके उनकी व्याल्या की 
गई है। ) 


३३) 
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अपनी राजधानी उज्जेन' से हटाकर घार।' (धार) में स्थापित की थी। 





इसमें जहाँ पर भोज के सिप्रानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का वर्यंन 
किया गया हे वहाँ पर की ऋषि-पत्नियों की बातचीत से इस बात की पुष्टि 
होती हे :-- 

नाडायनि प्रीडजडेह माभू- 
श्वारायणि स्फारय चारुचक्षुः । 
विलोक्य वाकायनि मुझकुआ- 
न्मोजायनी मालवराज एति ॥१॥ 
्ः हैः कै 
वीक्षख तैकायनि शंसकोयं 
शाणायनि कायुधवाणशाणः । 
प्राणायनि प्राणलमस्विलोक्या- 
खिलोकनारायणभूमिपालः ॥५॥ 
मै ्ः म्‌ 
देपायनीतो भव सायकाय- 
न्युपेद्दि दौगांयणि देहि मार्गम । 
त्वरख चेत्रायथणि चाटकाय- 
न्योदुम्बरायराययमेति भोजः ॥०८॥ 
( तद्धित गणाध्याय, ३, ए० १९०-१५१ ) 

* स्रिल्लोक नारायश ? ओर “त्रिभुवन नारायण?” दोनों ही शब्द पर्याय- 
वाची हैं। परन्तु यहाँ पर छुन्द के ल्िहाज़ से “त्रिल्ञोक नारायण” शब्द का 
प्रयोग किया गया है । 

१ संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम अवन्ती या अवन्तिका द्विखा मिलता 
है। और कालिदास ने अपने मेघदूत में इसका नाम “विशाल” दिखा है। 
यह नगर सिश्रा के दाँएँ किनारे पर बसा हुआ दे । 
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इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभदट्टारक, 
महाराजाधिराज, परमेश्वर ओर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं। 


श्रीकृष्ण को विद्या पढ़ाने वाले गुरु संदीपनि यहीं के रहने वाले कड्टे 
जाते हैं । कवि बाण ने अपने कादम्बरी नामक गद्य कान्य में “उजयबिनी' की 
बड़ी तारीफ़ की है | 
एक समय भौगोलिक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, भाज कख के 
ग्रीनविच ( (372८0 ए7८ ) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही 
आधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिद्द ने पीछे से 
यहाँ पर भी एक वेधशाल्ा बनवाई थी । 
२ ज्लौनपुर से मिले सातवीं शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में मी 
इस ( धारा ) नगरी का उदच्चेख मित्नता है :-- 
( कार्पस इन्सक्रिपशनम्‌ इणिडकेरस्‌ भा० ३, ए० २३० ) 
पहले पहल मुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) के दादा वैरिसिंद द्वितीय 
ने ही धारा पर शायद अपना अधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर 
( स्वाद्धियर ) की प्रशस्ति में बिखा हैः-- 
जातस्तस्मादेरिसिंहोन्यनास्ना 
लोको जूते [ वच्नट ] खामिनं यम्‌ | 
शत्रोव्वंग्ग धारयासेन्निहत्य 
भीमद्धारा सूचिता येन राज्ञा ॥१॥ 
अर्थात>-उसके पुत्र वेरिसिंह ने, जिसको वज्ट स्वामी भी कहते थे, 
सल्नवार की धार से शत्रुओं को मार कर घारा का नाम सार्थक कर दिया | 
इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट और खाई 
बनी है । परमार नरेशों ने इस खाईं के टुकड़ों को तालाब का रूप देकर उसके 
नाम अपने नामों पर रख दिए थे। इन्हीं में राजा मुझ का बनवाया एक मुज 
ताक्वाब भी है। कहते हैं कि इन तात्ाबों के कारण इस समय यह खाई 
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करीब १२ भागों में बेटी हुईं है, और लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नाम 
से पुकारते हैं । 
राजा भोज के समय यह नगरी अपनी उच्चतावस्था की चरम सीमा 
पर पहुँच गई थी । परमार नरेश अज॒ न वर्मदेव के गुरु मदन की बनाई ( और 
भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एक शिला पर खुदी मित्ली ) 
पारिजातमअरी नाटिका में लिखा है :--- 
चतुरशीतिचतुष्पथसुरसदनप्रधाने . . . शारदादेव्याः सझनि सकल- 
दिगंतरोपगतानेकत्र विद्ससहद्यकलाकोबविद्रसिकसुकविसंकुले . . . 
( एपिग्राफ्रिया इण्डिका, भा० ८, एू० १०१ ) 


अर्थात---धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मन्दिरों में 
प्रधान, और अनेक देशों से आये हुए तीनों विद्याओं के जानने वाले विद्वानों 
और रसिक कवियों से पूर्ण शारदासदन में , , . । 

यथपि अजुनवर्मा के समय की इस अक्ति में कुछ अतिशयोक्ति भी 
हो सकती हे, तथापि भोत्र के समय वांस्तव में ही धारा बड़ी उन्नतावस्था 
को पहुँच चुकी थी । 

इस शारदासदन में जो सरस्वती की विशाल और भव्य मूति थी वह 
इस समय ब्रिटिश म्युज़ियम “लन्दन” में रकखी हुईं है । 


कल्बकत्ते से प्रकाशित होनेवाले “रूपस! ( के जनवरी १६२४, पृ० 
3-२ ) में उक्त मूति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट अकाशित हुआ 
है। उसमें लिखा है कि इस मूर्ति के कुछ आभूषण, जैसे मुकुट आदि चोक्न 
मूर्तियों के आमृषणों से मिल्नते हैं। इसो प्रकार भुजाओं के आभूषण पुरानी 
पाक-मूर्तियों और उड़ीसा की मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। यह मूर्ति 
इल्ोरा की शिल्पकला के आधार पर दी बनी प्रतीत होती है । इसके पैरों के 
नीचे का छेख इस प्रकार पढ़ा गया है :--- 
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श्रीमक्टोर्जनरेन्द्रचन्द्रनगरी विध्या (दया) घरीम (मा) न धिः (थीः) 
नमस ( नामस्या ) स्म...खलु खुखं॑ प्रष्यन ( प्राप्यानया ) याप्सराः। 
वार्देवीप्रतिमां विधाय जननी यस्यात्लितानां ऋ्ष्यी 
, - - फलाधिकां धरसरिन्मूति शुभां निम्मेमे ॥ 

इति शुभम्‌ । सूत्रधार सहिर सुत मनथलेन घटितस्‌। बि...टिकः 
सिवदेवेन लिखित । इति सम्वत्‌ १०६१ (++हं० स० १०३९१ ) | 

( खेद है कि असली लेख के अ्रभाव में “रूपम्‌? में प्रकाशित पाठ 
में ही यथा मति संशोधन करने की चेश की गई है। परन्तु वह सफल्तन नहीं 
हो सकी है । 

घारका नीलकण्टेश्वर महादेव का मन्विर भोज के पिता सिन्धुराज 
का बनवाया हुआ है । यहाँ का क्रिल्ला मुहम्मद तुशलक ने वि० सं० 
१३८२ (ईं० स० १३२३ ) में बनवाना प्रारम्भ किया था और इसको 
समाप्ति वि० सं० १४०८ ( ईं० सं० १३५१ ) में हुईं थी । 

कुछ विद्वानों का मत :है कि मुझ ने ही घारा को अपनी राज- 
घानी बना कर वहाँ पर मुझ सागर नाम का तालाब बनवाया था। 

अस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण अआुनहिल- 
बाड़े के सोद्वकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का झगड़ा ही 
प्रतीत होता है । 


भोज के धामिक कार्य ओर उसके बनाये हुए 
स्थान । 


राजा भोज एक अच्छा विद्वान, धर्मज्ष ओर दानी था इसी से 
इसने अनेक मन्दिर आदि भी बनवाये थे । 

उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है:---कविराज 
भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय | उसके दान, ज्ञान ओर कार्यों को 
बराबरी कोई नहीं कर सकता ।" 

उसी में आगे लिखा है? :--उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, 
सुंझर, काल, अनल ओर रुद्र के मन्दिर बनवाये थे । 

राज तर गिणी में लिखा है :--पद्मराज” नामक पान के एक 


१ साधितं विद्दितं दत्त ज्ञातं ठद्यन्न केनचित्‌ । 
किमन्यत्कविराजस्यथ श्रीभोजस्थ प्रशस्थते ॥१०८॥ 
( एपिआफ़िया इण्डिका, भा०१, ए० २३२ ) 
२ केदार रामेख (भव) र सोमनाथ- 
[सु] डीरकालानलरुद्रसत्कैः । 
सुराश्र [ये] ज्याव्य च यः समन्‍्ता- 
घथार्थसंज्ञां जग्ी चकार ॥२०। 
( एपिग्राफ़िया इस्डिका, भाग १, ४० २३६ ) 
३ मालवाधिपतिभोंजः ? प्रहितेः खरणंसंचयेः | 
श्रकारयय न कुणडयोजन कपटेश्वरे ॥१६०॥ 


भोज के धार्मिक काये आंर उसके बनाये हुए स्थान. ८७ 


व्यापारी ने, मालबे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुबरण से, 
कृपटेश्वर ( काश्मीर राज्य ) में एक कुरड बनवाया था और वही पद्म- 
राज, भोज की पापसूदन तीथ के जल से नित्य मुँह धोने की कठिन 
प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसों में भर 
कर बराबर भेजता रहता था। 

. इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य ख्चे कर 
सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर ) स्थान में पापसूदन 
तीथ का कुण्ड बनवाया था, ओर वह हमेशा उसी के* जल से मुँह 
घोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा 
पूरा प्रबन्ध किया था। 


प्रतिज्ञा भाजराजेन पापसूदनतीथजेः । 
सतत वदनसस्‍्नाने या तोयविंहितासवत्‌ ॥१६१॥ 
अपुरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः । 
प्रद्देत: काचकलशीकुलेस्तद्वारिपूरितः ॥१६२॥ 
स तस्य पद्मराजाख्यः परणंप्राधिकदेशिकः । 
प्रियतास्बूलशीलस्य त्यागिनो वल्लमोभवत्‌ ॥१६५॥ 
( तरंग ७ ) 
४ यह पश्चराज काश्मीर नरेश अनन्तदेव का भीतिपात्र था। 
१ यह पापसूदन नामक कुण्ड काश्मीर राज्य के कोटेर गाँव के पास 
( ३३"-११? उत्तर और ७१"-११! पूर्व में ) अब तक विद्यमान है। इस गहरे 
कुण्ड का व्यास ६० गज के क़रीब है ओर उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत 
दीवार बनी है। वहीं पर एक टूटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग माल्वेश्वर 
भोज का बनवाया हुआ बतलाते हैं । 
उक्त स्थान पर कपरटेश्वर ( महादेव ) का मन्दिर होने के कारल ही 
आजकल उस गाँव का नाम विगड़कर कोटेर हो गया है । 


८८ - शाजा भोज 


भोज ने अपनी राजधानी-धारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के 


लिये भोजशाला" नाम की एक पाठशाला बनवाई* थी ओर इसमें उसके 


| बनाए कूर्मशतक नाम के दो प्राकृत-काव्य ओर भ हरि की कारिका 


$ झजुनवर्मां के समय की बनी पारिजातमअरी नाटिका में इस पाठ- 


| शाज्ञा का नाम शारदासदन द्विखा है। उससे यह भी ज्ञात होता हे कि वहाँ . 


पर बड़े बड़े विज्ञान अध्यापक रकक्‍्खे जाते थे । यथा ४+--- 
जगज्डतांघकारशातनशरच्न्द्रिकायाः सा (शा) रदादेव्याः 


सद्यनि सकलदिगन्तरोपागतानेकत्रेविय्सहदद्यकलाकोबविद्रसिक- 


खुकविसंकुले | 
( एपिग्राफ्षिया इण्डिका, भाग ८, ए० १०१ ) 
इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यद्ट नाटिका खेली गई थी । 
२ भोज के वंशज नरवर्मों ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने 


पूवेज उद्यादित्य के बनाये वर्थो , नामों और धातुओं के पफ्रत्ययों के नाग्रबंध . 


चित्र खुदवाए थे और अजुनवर्मा ने अपने गुरु मदन की बनाई पारिजातमअरी 
( विजयश्री ) नाटिका को शिल्लाओं पर खुद॒वाकर वहाँ रक्खा था। इनमें 
की एक शिला कुछ दर्ष पू्॑ वहाँ से मिल्ली है। उसपर उक्त नाटिका के पहले 
दो भह्ल खुदे हैं । ं 
( एपिग्राफ़रिया इण्डिका, भा० ८, ए० १०१-१२२ ) 
अन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तव दि० 
सं० ८६१ ( वि० सं० १६१४ +ईं० स० १४२७ ) में महमृदशाह ख़िललजी 
। ने उक्त पाठशात्रा को तुड़्वाकर मसज़िद में परिणशत कर दिया ( यह वृत्तान्त 
- उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है ) । यह स्थान आजकल मौत्धाना 
क़रमालुद्दीन की कब के पास होने से क्रमाल मौला की मसजिद के नाम से 
अखिद्ध है । दोनों कुमेशतकों को खुदी हुईं शिक्षाएं भी इसी स्थान से मित्री हैं। 
( एपिग्राफ्निया इस्डिका, सा० ८, ए० २४३-२६० ) 


भाज के धार्मिक काये ओर उसके बनाये हुए स्थान ८९ 


आदि कई अन्य ग्रन्थ पत्थर की शिलाओं पर खुदवा कर रक्‍खे गये 
. थे।* इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट और चोड़ाई ११७ फुट थी। ! 
इसी के पास एक कूंआ था जो “सरस्वती कूप” कहलाता था | वह 
आजकल “अकलकुई” के नाम से प्रसिद्ध है। भेज के समय विद्या का 
प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की घारणा हो गई थी कि, जे कोई 
इस कुएं का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती को कृपा हो जाती है । 
लोगों का अनुमान है कि धारा की लाट मसजिद पहले भाज दी 
का बनवाया एक मठ था | उसपर के लेख से ज्ञात द्वोता है कि हि० सं० 
८०७ ( वि० सं० १४६२८३० स० १४०५ ) में दिलावरखाँ गोरी ने उसे 
मसजिद्‌ में परिणत कर दिया । इस मसजिद के पास द्वी लोहे की एक 
लाट पड़ी दै। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिद के नाम से पुकारते हें। 


तुज॒क जहाँगीरी? में लिखा है कि यह लाट दिलावरखोँ ग्रोरी ने। )+.«०- 
हि० सं० ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रकक्‍्खी थी। (सि+ 


$ भोज के पीछे होनेवाल्दे उदयादित्य, नरवर्मा, अजुनवर्मा आदि 
नरेशों ने भी इनमें दृदधि की थी। इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००० 
श्लोकों का समूह ( मैटर ) श्याम फ्थर की साफ़ की हुईं बढ़ी बढ़ी शिक्षाओों 
पर ख़ुदवाकर रक्‍्खा जाना अनुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर 
मुसब्मानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिक्वाओं के अक्षरों को नष्ट 
अष्ट करके उन ( शिक्वाओं ) को मसजिद के फर्श में छ्गवा दिया था। इस 
समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिज्षाएँ मौजूद हैं। परन्तु उनके 
अचर पढ़े नहीं जाते । 

२ उसी इतिहास में बादशाह जहाँगीर ने दिखा हे कि--धारानगरी 
एक पुराना शहर है और यहीं पर हिन्दुस्तान का बढ़ा राजा भोज हुआ था। 
देहछी के बादशाह सुल्तान फ़ीरोज्ञ के लड़के सुझ़तान मोहम्मद के ज़माने में 
उम्मीदशादह शोरी ने बिसका दूसरा नाम दिल्लावरज़ों था, और जो मालवे का 
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परन्तु उक्त पुस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के 


. स्थान पर ८७० लिखा गया है। 


समान मन अजक 


और इस उसने दत्षिण के सोलंकियों (चालुक्यों ) ओर त्रिपुरी (तंवर ) 
के हैहयों ( कलचुरियों ) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया. 
होगा । इस लाट के विषय में कहा जाता है कि-- 

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी ) नाम की एक 
तेलन रहती थी । उसका डीलडोल राक्षसी का सा था, और यह लाट 
उसी की तकड़ी ( तुला ) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जा 
बड़े बड़े पत्थर पड़े हें वे उसके वज़न करने के बाँट थे। उसका घर 
नालछा में था। यह भी किंवदन्ती है कि धारा और मांडू के बीच की 
नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा माड़ने से गिरी हुईं रेत से 
बनी थी। इसी से वह 'तेलन-टेकरी” कहाती है। इसी दनन्‍्तकथा के 
आधार पर लोगों ने उक्त तेतत ओर राजा भाज को लक्ष कर “कहाँ 
राजा भोज ओर कहाँ गाँगली तेलन” की कहावत चलाई थी। उनके 
विचायनुसार इसका तात्पय यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चोड़े 
डोल-डोल को थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती 
थी। वास्तव में देखा जाय तो जिसमें तेज होता है वही बलवान समझा 
जाता है केवल शरीर की मुटाई पर विश्वास करना भूल है ।* 


सम्भवततः यद्द लाट धारा के राजा भाज का विजयसतम्भ होगा, 


हाक्रिम था, क्िल्ले के बाहरवाले मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक ल्ोदे की _ 


+*ज्ञाट खड़ी की.थी । इसके बाद जब सुल्नतान गुजराती ने मालवे पर कब्जा 


कर लिया, तब उसने उस लाट को गुजरात में लेजाना चाहदा। परन्तु 
बेऐतिहाती से उस समय वह टूट गई । उसका एक टुकड़ा ७३ गज का और 
दूसरा ४) ग़ज्ञ का है । तथा उसकी परिधि १३ ग़ज़ की हे । 
( तुबुक जहॉँगीरी, ए० २०२-२०३ ) 
* तेजो यस्य विराजते स बलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः । 


भेज के धार्मिक काये और उसके बनाये हुएस्थान ९१ 


परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाज्नेयदेव और _ 
तिलद्ञाने* ( दक्षिण ) के चालुक्य ( सोलड्ली ) जयसिंह छ्वितीय पर 
की, विजय से हो तो कुछ आश्वये नहीं। यदि यह अनुमान ठीक 
हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम “गांगेय तिलड्डाना 
लाट'” था। इसी प्रकार जयसिंह द्वितीय की धारा पर को चढ़ाई के 
समय मार्ग में उसके डेरे नालछे के पास की टेकरी के नज़दीक हुए 
होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी “तिलड्भाना-टेकरीः हो गया 
होगा। इसके वाद जब वहां के लोग लाट ओर टेकरी के सम्बन्ध की 
असली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज ओर कहाँ 
गांगेय ओर तैलड्ड ( राज ), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह 
गांगली ( या गांगी ) तेलन अथवा गंगू तेली का नाम दस दिया ओर 


५ अनरल कनिगहाम का अनुमान है कि कृष्ण नदी पर का 'घनक 
या अमरावती, आन्ध्र या वरक्नोल और कल्लिज्ञ या राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य 
मिलकर शभ्रिकलिंग कदाते थे। और तित्वंगाना इसी त्रिकलिग का पर्यायवाची 
और बिगड़ा हुआ रूप हे । | 

( एनशियंट जौम्भफ़ी, ए० ४६४ ) 
डाक्टर प्राणनाथ शुकू ने अपने एक लेख में द्लिखा है कि भोज की 
पाठशाला में एक छोक खुदा है। उसका भाव इस ग्रकार है :-- 

जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण, गाज्य नाम के शक्तिशाली राक्स को, 
और पाण्डव, गाड्ेय ( भीष्म ) को, मारकर सन्‍्तुष्ट हुए थे; उसो प्रकार 
हे भोज ! तू भी त्रिपुरी के गाक्नेयदेव ( विक्रमादित्य ) और तेलंगाने की 
राजधानी कल्वाणपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है । 

( 'वीणा? ( वि० सं० १४८७ के ज्येष्ठ का अभिषेकाझु पूर्वाघे ) वर्ष 
३, अछू ८, पृ० ६२८-६२१ ) | यदि यह ठीक हो तो इससे भी उक्त अनुमान 
की ही पुष्टि होती हे । 
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एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी । गांगेय का निरादर सूचक 
या बिगड़ा हुआ नाम गांगी ( गांगली ) ओर तिलज्ञाने (या तैलझ् ) 
का तेलन हो जाना कुछ असम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें 
ठीक हों तो मानना होगा कि लाट ओर टेकरी का पहला नाम करण 
वि० सं० १०९९ (ईं० स० १०४२ ) के पूब हुआ था; क्योंकि उस 
समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कण गद्दी पर बैठ चुका था । 

भोज ने चितोड़ के किले में भी शिव का एक मन्दिर बनवाया 
था ओर उसमें की शिव की मूर्ति का नाम अपने नाम पर “भोजस्वामि- 
देव” १ रक्‍्खा था। 


पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 


तत्रिभुवन नारायण” था| इसलिये इस शिव-मूति के “त्रिभुवन नारायण 
देव”र भी कहते थे । 


५ थह बात चित्तौड़ से मित्ने वि० सं० १३५८ के दोख में लिखे 
“ओर सोजस्वामिदेवजगति” इस वाक्य से सिद्ध होती है । 
२ ध्वीरवासे मित्रे वि० सं० १३३० के लेख में त्रिखा है :--- 
श्रीचित्रकूट दुग्गं तलारतां यः पितृक्रमायातां | 
ध् ५.० ्फः 
श्रीभोजराजरचितजिश्ुवननारायणाख्यदेवगृहे । 
यो विर्चवयतिस्म सदाशिवपरिचयों स्वशिवलिप्सुः ॥३१॥ 
(विएना ओरियंटल जनेत्न, भा० २१, पृ० १४३) 
इस मंदिर का जीशोद्धार वि० सं० १४७४८ (ई० स० १९ ४र८) में 
मदाराणा मोकल ने करवाया था, और इस समय यह मन्दिर “अदबदजी” 
(अद्भुतजी) का या मोकल्व जी का मन्दिर कहलाता हे । 
(नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सा० ३, पृ० १-१८) 


भाज के धार्मिक कार्य ओर उसके बनाये हुए न ९३ 


भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२५० वर्गमील की) भील भी इसी 
फी बनाई हुईं कही जाती हे।* इसके वि० सं० १४६२ और १४९१ 
(ईइ० स० १४०५ ओर १४३७) के बीच किसी समय माँडू (मालवे) के 
सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था।* 

लोगों का कहना है कि, इनके अलावा धारा ओर मण्डपदुर्ग 


$ इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० १७, पृ० ३१०-३५२ । 
मिस्टर विसेन्न्‍ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है :--- 


एफ शारअ 800ए9ण भार९, 3 ०2220) 56८ 0०६ छ३६४ (० ८ 
50प70॥-69७ 6६ 886ए४, 20एथापएड्2 भा 8९३ ात गा06 धाशा 28० 
उधुपक्ार गरा85, 707760 फ्रए पाइ5छ5ए९ €एर७0४7687(5 ०८]088728 (४८ 
०चा)€ां 790 4 ०70०6 0]5, श95 5 7000९50 परा०तपाए0॥4, 2704 ८0०780४- 
)पल्त ६0 (९५४ ६० (76 563]] 06 75 2४४2]76678 घा] ४॥९ 775९९४६५४ 
एशांपाए, ज़रा (6 वें एछू३5 ९०पाु एफ णत& 06 3 शैपाब70304395 
राए?2, बाप ६॥6 ऊथधांधा 0०४796९० तॉं. 

(7&]ए पा5009 ०6 ]969, 9. 47 7.,) 

अर्थाक---भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी मील 
थी, जो भोपात्ष के दष्तिश--पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के 
भागों का बढ़े बड़े बांघों से बांध देने के कारण २९० वर्ग मील्ध से भी 
अधिक स्थान में खल् के इकट्ठा करती थी। और वह मील ईस्वी सन्‌ की 
३२ वीं शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की आज्ञा से तोड 
दी गड्ढे, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्षता का भी प्रकट 
करती रही थी। 

२ भोपाल राज्य में इस मील की ज़मीन श्रव तक भी बड़ी उपजाऊ 
गिनी जाती है । 

३२ परन्तु धारा के चारों तरफ को खाई के मुझ के समय भी विद्य- 
मान होने से यह विचारण्षीय है 


९७ रांजा भोज 


-माँड) के कोट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है 
कि, भोजने मण्डपदुग में कई सो विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास 
बनवा कर" गोविन्दभट्ट का उसका अध्यक्ष नियत किया था। भोज के 
वि० सं० १०७८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला 
इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चये नहीं | 


५ बहाँ के कृंए पर भी भोज का नाम खुदा होना कहा जाता है। 
राजा भोज ने उज्जैन में भी कई घाट ओर मन्दिर बनवाये थे । 


कक पाइक"ाधाक. परम अदालत +ूणया--पायकत- 


भोज का धमे 


यह राजा शैवमतानुयायी था। 

उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में इसे “भग्गभक्त'--शिव का 
उपासक लिखा है।१ स्वयं भोज के वि० सं० १०७६ ओर १०७८ के 
दान-पत्रों में भी मझलाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है। 

इसने बहुत सा द्रव्य खचेकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा 
अनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड 
बनवाया था ओर यह सदा उसी (पापसूदन तीर्थ) के जल से मुख 
प्रज्ञालन किया करता था । इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच 
के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 

गणरल महोदधि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सित्रा नदी- 
तटस्थ ऋष्याश्रम में जाने का वर्णन है वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज 
की प्रशंसा में कहलाया गया है कि--यद्यपि आपके पूर्वज वेरिसिंह 
आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साज्ञात्‌ दर्शन का सोभाग्य 
आपडदी को प्राप्त हुआ है ।२ 


१ तत्रादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गियां भग्गभक्ते। 


व्याप्ता घारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मेलललोकस्तदाभूत्‌ ॥ 
(एपिआफ़िया इडिण्का, भा० १, पृ० २३९१) 
२ राजतरक्लिसी, तरह ७, छो १६०-१४२ | 
३ इृष्तोडुलोमेघु मयोडुलोमे भ्रीवेरिसिंदादिश्ु रुद्रभक्तिः । 


अपाधिवा सा त्वयि पार्थिवीयां नौत्स्थीद्पान्यो :पि न वर्ययन्ति ॥१॥ 


कै के कट 


हि 


९६ राजा भोज 


इन बातों से प्रकट द्योता है कि राजा भोज परम शैव था। परन्तु 
स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धमावलम्बी विद्वानों का भी आदर 
करता था ; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है :-- 


श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है ।" उसमें 
लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचाये प्रभाचन्द्र के पैर 
पूजे थे। दुबकुग्ड से कच्छपघातवंशी विक्रमादित्य का बि० सं० 
११४५ का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसिन नामक 
जैनाचार्य ने उन अनेक परिडतों को; जिन्‍्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन 
विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया ।* 

धारा के अब्दुल्ला शाह चज्लाल की कन्र के हिजरी सन्‌ ८५९ 
(वि० सं० १५१२--ई० स० १४००) के लेख में लिखा है कि राजा भोज 
ने मुसलमानी धमे ग्रहण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। 
परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभक्त ओर ग्रतापी राजा 
का बिना कारण ही अपने पितृ--परम्परागत धर्म को छोड़ मुसलमानी 





कस्तारुणस्तालुनवाष्कयो वा सोबष्कयिर्वा हृदये करोति। 
विलासिनोवीपतिना कलौ यद्‌ व्यलोकि लोके5त्र मृगाइमौलि:॥२॥ 
(तद्धित गण्याज्याय, ७, पृ० १६३) 
१ इन्सक्रिपशन्स ऐट्‌ श्रवशवेत्रगोला, नं० ५९, पृ० ४७ ( डाक्टर 
राइस इस द्वेख के ईं० स० १११९ (वि०सं० १३७२) का अनुमान करते हैं।) 
२ आस्थानाधिपतो वु (जु) था [दवि] गुखे श्री भोजदेवे उपे 
सभ्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरलादिषृयन्मदान । 
योनेकान्‌ शतसो (शो) व्यजेट पटुताभीष्ोच्मो वादिनः 
शाख्रांसोनिधिपारगो भवदतः श्रीशांतिषेणो गुरुः ॥ 
(एपिड्राफिया इशिडिका भा० २, पृ० २३३) 


भोज का घमे ९७ 


घर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत द्योता है । दूसरा उस समय मध्य- 
भारत ( 0९४४४४) 797 ) में मुसलमानों का ऐसा दौर दोरा भी 
नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा 
जिया था। ऐसी हालत में यद्द बात विश्वास योग्य नहीं कद्दी जा सकती । 

'गुलदस्ते अब्र” नामक उदूं की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा दे कि 
अबदुल्लाशाद फ़्रकीर की कयमतों के देखकर भोज मुसलमान हो गया 
था। यद्द भी केवल मुल्लाओं की कपोल-कल्पना ही है ; क्‍योंकि अन्य 
किसी भी फ़ारसी तवारीख में इसका उल्लेख नहीं दे । 


राजा भोज का समय | 


राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० 
१०७६ ( इ० स० १०२० ) का ओर दूसरा वि० सं० १०७८ ( इईं० 
स० १०२२ ) का है। 

अलबेरूनी |ने लिखा है कि, जिस समय इईं० स० १०३० 
( वि० सं० १०८७ ) में उसने अपनी भारतवष-सम्बन्धी पुस्तक लिखी 
थी उस समय धार ओर मालवे पर भोजदेव राज्य करता थार । 

राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के 
नीचे वि० सं० १०९१ ( इ० स० १०३५ ) लिखा हे [रे 

राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शास्ष के राजगमगाकु करण? 
नामक ग्रन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके वेदतु नन्‍्दे लिखा 
है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त गन्थ शक संवत्‌ ९६४ ( बि० सं० 
१०९९--ई० स० १०४२ ) में बना था। 
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$ एपिग्राफ़िया इस्डिका, सा० ११, ए० १८२-१८३ । 

२ इबिडियन ऐडिटक्ररी, भा० ६, पृ० ४३-१४ । 

३ अल्बेख्नी की इण्डिका, ओफेसर सचाउ ( 54टोव्रप ) का 
अनुवाद, भा० १, पृ० १६१ । 

४ रूपस्‌, ( जनवरी १३२४ ) पृ० १-२। 

६ एपिग्राफ़िया इश्डिका, भा० १, पृ० २३३, टिप्पणी ११ । 


राजा भाज का समय ९९ 


इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज वि० सं० 
१०७६ ( डे० स० १०२० ) से वि० सं० १०९९ ( ड्े० स० १०४२ ) 
तक (अर्थात्‌ इन २४ वर्षा तक ) तो अवश्य ही जीवित था । 

_ पहले लिखा जा चुका है कि मुझ्ल (वाक्पतिराज द्वितीय ) ने 
अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुख्न के बि० सं० १०५० 
ओर १०५४ (३ई० स० ९९३ ओर ९९७ ) के बीच मारे जाने के समय 
उसकी आयु छोटी थी। इसी से इस (भोज ) का पिता सिन्धुराज 
मालबवे की गद्दी पर बेठा। यह सिन्धुराज अन्त में अणहिलवाड़ा 
( गुजरात ) के सोलंकी नरेश चामुण्डराज के साथ के युद्ध में मारा 
गया । इस चामुण्डराज का समय वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७ ) 
से १०६६ (ईइ० स० १०१० ) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षा के बीच 
किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा ओर भोज गददी पर बैठा 
होगा । 

डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय इ० स० १०१० 
( वि० सं० १०६६ ) में अनुमान किया है। * 

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० . 
१०५० ) का एक दानपत्र मिला है? | उससे प्रकट द्ोता है कि राजा 
भोज इसके पूरे दी मर गया था। 


* एपिग्राफ़िया इश्डिका, मा० 9, ए० २३२। श्रीयुत सी० वी० 
वैद्य का भी यही अनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले और मि० लूअर्ड 
भोज का राज्यारोइल इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु विन्सेंट _ 
स्मिथ इसका राज्वारोइख ईं० स० १०१८ (वि० सं० १०७२) के करीब 
मानते हैं। ॥ 

( अर्जी हिस्ट्री ऑफ़ इखि्डिया, पू० ४१० » 

३ शुपिद्ञाफ्रियां इदिडकर, भाग ३, ए० ४८-१० । 


१०० राजा भोज 
विक्रमाइुदेवचरित में लिखा है :--- 


भोजक्माभृत्सललु न खलेल्तस्य साम्य॑ नरेन्‍्द्रे- 
स्तत्प्रत्यक्ष किमिति भदता नागतं हा हृदास्मि । 
यस्य छारो डुमरशिखिरक्रोडपारावतातां 
नादव्याजादिति सकरुणं ज्याजदारेव धारा ।&६१ 
._ ( सर्ग १८) 
अथांत--मानो धारानगरी ने दरवाज़े पर बैठ कर बोलते 
हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्हण से कहा कि राजा भोज की बराबरी 
कोई नहीं कर सकता, अफ़सोस उसके सामने तुम क्‍यों नहीं आये । 
डाक्टर बूलर का अनुमान था कि “बिल्हण के मध्य भारत 
( (०४४४० 709 ) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु 
किसी खास कारण से ही बिल्हण कवि उससे नहीं मिल सका । इसी 
अनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं० १११९ 
(३० स० १०६२ ) के बाद माना था;' क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी 
वर्ष बिल्हण काश्मीर से चला था ।?२ 
इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह श्लोक 
उद्घृत किया था:-- 
“स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कषंण विश्वुती । 
सूरी तस्मिन्च्णे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवौ ॥२५&॥ 
( तरंग ७ ) 
अर्थात्‌--उस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और ( काश्मीर 
१ छपिग्राफ़िया हस्डिका, भा० १, पृ० २३३ । 
२ विक्रमाझ्देवचरित, ५० २३ । राजतरझ्निणी के ल्ेखानुसार बिल्‍ल्दख 
कल्नश के राज्य समय काश्मीर से चला था । 
€ तरंग ७, श्लो० १३६ ) 
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का ) तन्वितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से गसिद्ध हो रहे थे, 
दोनों ही एक से कवियों के आश्र यदाता थे । 

इस श्लोक में ( तस्मिन्‌ क्षणे ) उस समय” लिखा होने से उक्त 
डाक्टर का अनुमान था कि इस 'क्ति? का सम्बन्ध इं० स० १०६२ 
( वि० सं० १११९ ) में की कलश की राज्य प्राप्ति के बाद के समय 
से ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह 
राजतरब्विणी भोज की मृत्यु ओर बिल्हण के भ्रमण के करीब १०० वष 
बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा इृत्तान्त अधिक ग्रामा- 
खिक नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हण ने भी अपने विक्रमाडु 
देव चरित में इसी प्रकार का उल्लेख किया है:-- 

यस्य स्राता क्षितिपतिरिति ज्षञात्रतेजोनिधानम्‌ । 
भोजलक्ष्माभृत्सद्शमहिमा लोहराखरणडलोभूत ॥४७॥ 
( सर्ग $८ ) 
अर्थांत--उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर ज्ितिपति भोज 
के ही समान यशस्वी था। 

इससे भी राजतरद्लिणी के उक्त लेख की पुष्टि होने से वह 
निःसन्देह माननीय हो जाता है। 

उन्होंने यह भी लिखा था कि-- 

“यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उद्यादित्य का वि० सं० १११६-- 
शक संबत्‌ ९८१ का एक लेख उदयपुर ( ग्वालियर ) के बड़े मन्दिर से 
मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ३० हाल ( 7. 72. [१3] ) उसे बिल- 
कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३वीं और १४ वीं 
पंक्तियों से इस लेख का वि० सं० १५६२--श० सं० १४४७ ( शुद्ध 
पाठ १४७२७ ) अथवा कलियुग संवत्‌ ४६०७ में किसी संग्रामवर्मो 


५ राजतरंगिणी, तरंग ७, श्को० २३३ । 
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की आज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं हो 
सकता ।” 

इस विषय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा 
कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिंद का वि० सं० 
१११२ (ई० स० १००० ) का एक दानपत्र' ओर वि० सं० १११६ 
( ई० स० १०५९ ) का एक शिलालेख ओर भी मिल चुके हें,श तब 
राजा भोज का वि० सं० १११९ ( ईं० स० १०६२ ) तक जोवित रहना 
नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही वि० सं० १०९९ ( ड्रे० स० 
१०४२ ) ओर वि० सं० १११२ ( दू० सख० १०५५ ) के बीच कलश के 
राज्य पर बैठने और विल्हण के काश्मीर से चलने के पूब द्वी ) मर 
चुका था।* 


मिस्टर विन्सेन्ट स्मिय ने भोज का राज्यारोहय काल ई० स० 
१०१८ ( वि० सं० १०७५ ) के करीब मान कर इसका ४० वषे से भी 


१ एपिग्राफ़िया इणिडका, भा० हे, ए० ४८-१० । 

र बह बाँसवाड़ा राज्य के पाणाहेढ़ा गाँव में मंडलीश्वर के मन्दिर में 
खगा है 

२ जयसिह के उत्तराधिकारी उदयादित्व कई वि० सं० १३१६ ( श० 
स० ६८१ ) बाला उपयुक्त शिक्षाद्लेख इनसे मिश्र हे । 

( एपिड्राफ़िया इशिडिका, भा० २ का परिशिष्ट, छेख्र-संल्या ९८, 
टिप्पणी १ ) 

» भोज के उत्तराधिकारी जयसिह का बहुत कम हात़ मित्ने से 
अनुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक हो राज्य किया था। इसलिये 
सम्भव हे भोज का देहान्त वि० सं० १३१० (ईं० स० ३०४३ ) के आस- 
पास हुआ दो । ह 


राजा भाज का समय - १०३ 


अधिक राज्य करना माना है।* ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज 
ई० स० १०५८ ( वि० सं० १११५ ) के, बाद तक जीवित था। परन्तु 
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपयुक्त ई० स० १०५५ ( वि० सं० 
१११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक प्रतीत नहीं 
द्ोता । 
भोज के झुटुम्बी ओर वंशज | 

भोज की रानियों और पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक 
उल्लेख नहीं मिलता है। 

वि० सं० १११२ (इ० स० १००५, के जयसिंह के दानपत्र में 
उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा हैः | परन्तु उदयपुर ( ग्वालियर ) 
को प्रशर्ति में उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य के इसका उत्तराधिकारी 
माना है । 


१ बद्धी हिस्ट्री आफ्र इणिडिया, पएू० ४९० । 
२ परमभद्दारः महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवपादानुष्यात, 
परमभट्टारक मदहाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसि [दे] देवः कुशल... ...। 
( पप्रिज्राफ़िया इदिडिका, भा० ३, ए० ८४ ) 
३ तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वस्गियां भग्ग भक्ते 
व्याप्ता धारेव घात्री रिपुतिमिरभरैम्मैललोकस्तदाभूत्‌ । जे 
- विभए(स्त्र) स्तांगो निदत्योदुभटरिपुति [मि] रं खज्ूदण्डां सु(श) जालै- 
रम्ये। भास्वानिवोचन्युतिमुद्तिजनात्मोद्यादित्यदेवः ॥ 
( एपिश्ाफ़िया इणिडिका, सा० १, ए० २३६ ) 


भोज की दानशीलता ओर उसका विद्या-प्रेम । 


यह राजा स्वयं विद्वान ओर विद्वानों का आश्रयदाता था । इसी 
से इसकी सभा में अनेक विह्व/न्‌ रहा करते थे ।* इसके यशः अ्सार का 








१ मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रम की तारीफ़ करने के साथ 
साथ इसकी तुलना भारत के प्रसिद्ध प्रतापी नरेश समुद्रगुप्त से की है। वे 
दिखते हैं :- 


]+६6 ॥5 पए7ाए]९, 86 ८प्राएए7०९१ जञव0 €रवप७ 359ंपप्रए ४९ 
87६5 04 96206 थ्यते जा, 4 9०प९7 हैंड गीशा ज्ञात प्री€ ग्रशंशी- 
ए०घ्राग्ष्र 9०ग्न्‍क्‍८8०5, 4700प00त7९ 0०॥९ 0 ४॥९ 'शप्रोद्दात्राशबइते4त्त बारां ० 
जशद्गायपपे ०0 एफथ्टफ),, भार 7० गुणा, गींड शिर 35 था 
&॥27६०76१ एथ707 ०0 '€्ापांग2 200 2 हीदत[6त0 ब्रषचाण इढ्षा।दंपर5 
घछाताएा॥ा€ते, 2४0 कांड 0श6 495 9>6८०76 छएा०्एपशफॉाओ 35 ए72४ 0 
पर पाठ्वेटा संगहु 32ट०णतााडऋ ६० 6 माग्रतेप्त छॉगगपेआएं, , , , .97वै 
(676 45 50 606पफ/ ४ #€ ज३5$ 34 फांप्रटट, 7९ $2370प428 0प्र(9, 


० एशफ पघात०0०गधातठा 30॥(0फ. 


अर 


(7.37ए .5009ए ० 770॥9, ?.9. 470-477 ») 

अ््ांत--भोज भी अपने चचा मुझ की तरह ही सन्धि और विद्य॒द 
के कार्यों में बराबर भाग लेता था। यद्यपि इसके अपने पढ़ोसियों के साथ के 
युद्ध कायों को, जिनमें महमूद राज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामित्न 
है, क्ञोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के आश्रयदाता और स्वयं विद्ान 
अन्थकार होने का यश अब तक बराबर चमक रहा है और हिन्दुओं के मता- 
नुसार यह एक आदश राजा समझा जाता है !... ... 
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मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान ओर दान के ज़रिये से किया गया 
विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुई उपाधि को 
विद्वान लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुत्र 
भारकरभट्ट को (विद्यापति' की उपाधि दी थी" ओर यह खबं विद्वानों में 
'कविराज' के नाम से प्रसिद्द था। 


उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली ग्रशस्ति में लिखा है कि-- 
कविराज भोज का साधन, कम, दान और ज्ञान सब से बढ़कर था। 
इससे अधिक उसकी क्या प्रशंसा हो सकती है ?र 
- अम्भट ने अपने काव्यप्रकाश” नामक श्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ 
में 'उदात्तालड्वार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें 
लिखा है कि--विद्दानों के घरों में 'सुरत-क्रीड़ा! के समय हारों से गिरे 
हुए, ओर सुबह भाड़ देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में 
डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुईं तरुशियों के पैरों की मेंहदी के 
रंग के प्तिबिम्ब पड़ने से लाल भांई देने वाले, मोतियों को अनार के 


१ श० सं० १३२८ के यादववंशी सिघण के समय के ब्लेख से इस 
बात की पुष्टि होती है । उसमें लिखा हैे-. 


शांडिल्यवंशे कविचक्रवर्ती 
त्रिविक्रोभूत्तनयोस्य जातः । 
यो भोजराजेन कृताभिधानों 
विद्यापतिभांस्करभइनामा ॥१७॥ 
( एपिग्राफ़िया इण्डिका, सा० १, ए० ३४३ ) 
२ स्वाथिर्त घिहितं दत्त ज्ञातं तद्यन्न केनचित्‌ 
किमम्यत्कविराजस्य श्रीमोजस्य प्रशस्यते ॥१८॥ 


( एपिआफ़िया इणिडिका, भा० १, ए० २३१ ) 
-.. १४ 
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दाने समझ घर के पले हुए तोते चोंच में लेते हैं। यह्‌ सब राजा भोज 
के ही दान का प्रभाव है ।" 

विल्हण ने अपने विक्रमाइदेवचरित में लिखा है कि, अन्य 
नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जां सकती ।'* 

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फेला हुआ था 
कि, अन्य प्रान्तों के विद्वान अपने यहाँ के नरेशों की विद्वत्ता ओर दान- 
शीलता दिखिलान के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे। 

राजतरक्लिणी में लिखा है कि--उस समय विद्वान ओर विद्ानों 
के आश्रयदाता ज्ञितिराज ( ज्षितिपति ) और भोजराज ये दोनों ही 
अपने दान की अधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे ।* 

विल्दण ने भी अपने विक्रमाड्ुदेवचरित में ज्षञितिपति की तुलना 
भोजराज से ही की है। उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर जिति- 
पति भी भोज के ही समान गुणी था ।९ 


१ भुक्ताः केलिविसूत्रहारगलिताः सस्माजनीभिहताः । 
प्रातः प्राकृणसीस्निमन्‍्थरचलदुबांलाडप्रिलात्तारुणाः ॥ 
दुराइाडिमबीजशक्लितधियः कषन्ति केलीशुकाः । 
यद्धिदकूवनेषु, भाजनपतेस्तत्त्यागलीलायितम्‌ ॥ 

( दृशम उदल्बचास, छो० ९०४ ) 

२ भाजस्माभृत्स खलु न खलेस्तस्य सास्यं नरेन्‍्द्रेः । 

( सर्ग १८, श्लो० 2६ ) 

३ सच भोाजनरेन्द्रश्व दानोत्कषंण विश्वुतो । 
खूरी तस्मिन्द्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविवान्धवी ॥२५॥ 

( तरज्ञ ७ ) 

०» तस्य स्राता क्षितिपतिरिति क्षाजतेजेनिधानम्‌ । 

भेजक्ष्माभृत्सद्शमद्ििमा लोदराखएडलोभूत्‌ ॥ 
€ सर्ग १८, श्ल्ो० ४७ ) 


भोज की दानशीलता और उसका विद्या्रेम १०७ 


राजगुरु मदन ने अपनी बनाई पारिज़ात मंजरी में अपने आश्रय- 
दाता मालवे के परमार नरेश अजुनवर्मा की तुलना भी मुझ्न आदि से 
न कर भोज से ही की है। जैसे. 
श्रत्र कर्थचिद्लिखिते भुुतिलेहां लिल्यते शिलायुगले । 
भेजस्येव गुणोजितमझुनमूर्त्यावतीणंस्थ ॥१॥ 
ध्ष ध थक 
मनोझां निर्विशन्नेतां कल्याणं विज्ञयश्रियं । 
सद्वशो भेजदेचेन घाराधिप ! भविष्यसि ॥६॥ 
वैसे तो प्रबन्धचिन्तामणि और भोजप्रबन्ध आदि में राजा भोज 
का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना 
लिखा मिलता है । परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब 
तक मिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है। 


१ एपिआफ़िया इस्डिका, भा० ८, पृ० १०३-१०३ । 


राजा भोज के दान-पत्र । 


राजा भेज का पहला दानपत्र वि० सं० १०७६ का है।* यह 
ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३१ इच्च ओर चोड़ाई ९४ इच्च है 
खुदा है। इन पत्रों को इकट्ठा रखने के लिये पहिले पत्र के नीचे के और 
दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो-दो छेद बने हैं। इन्हीं में ताँबे की 
कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित प्राचीन शैली की पुस्तक के 
पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे। 

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरफ़ अक्ञर खुदे हैं । दूसरे पत्र में 
अठठाईसवीं पंक्ति के सामने से बत्तोसवीं पंक्ति के सामने तक दुहरी 
लकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरुड की 
मनुष्याकार मूर्ति बनी है । मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरफ़ है और उसके 
बाँए हाथ में सप है । 

इस दानपत्र के अज्ञर उज्जन के अन्य दानपत्रों के समान ही 
नागरी अक्षर हैं । लेख की १०वीं पंक्ति में के 'यथाउस्मामिः” और २२वीं 
पंक्ति में के 'वुध्वाउस्मद” के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा 
समग्र लेख में 'ब” के स्थान पर “व” खुदा है। एक स्थान पर श' के 
स्थान में (स” और चार स्थानों पर “स के स्थान में 'श” लिखा है। दो 
स्थानों पर “बुद्ध्वा? के स्थान पर 'वुध्वा” लिखा मिलता है । 

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है। पद्मों की संख्या ९ दै। 





$ एपिप्राफ़िया इण्डिका, भा० ११, ० ३१८२-१३ । 


राजा भोज के दान-पत्र १०९ 


पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण 
तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते हैं । 

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े ( राजपूताना ) में एक विधवा ठठेरन के 
पास से मिला था। इससे इसमें लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त 
से है यह निश्चय करना फठिन है। 

इस ताम्रपत्र में केवल संबत्‌ १०७६ माय सुदि ५ लिखा होने से 
बार आदि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई साधन 
नहीं है। डाक्टर फ्लीट का अनुमान है कि इस ताम्रपत्र में भी उज्लेन के 
अन्य तांम्रपत्रों के समान दी गत संवत्‌ लिखा गया है। इसके अनुसार 
उस रोज़ इ० स० १०२० की ३ जनवरी आतो है। 

इसके पहले पत्र को दसवीं पंक्ति में 'कोंकश॒विजयपबंणि” लिखा 
होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने कांकण विजय किया था और 
उसी की खुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया 
गया था। 

इस दानपत्न के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के 
हस्ताक्षर हैं । वहाँ पर उसने अपना नाम भाजदेव लिखा है। 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
की नकल | 
पहला पत्र । 
(१) ओ" [॥# ] जयति व्योमकेशौसौर य: सर्मगाय विभर्तिर 
तां। ऐंदवीं शिरसा लेखांज--- ह 
(२) गद्गजांकुराकृतिं” ॥ [१७ ] तन्वंतु वः स्मराराते: 
कल्याणमनिशं जटा: ॥ क--- 
(३) ल्पांतसमयोदामतडिह्व॒लयपिंज्ञला: ॥ [ २७] परमभद्चटरक- 
महारा-- 
(४) जाधिराज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम- 
भट्टारकम--- 
(५) हाराजाघिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात 
परमभ-- 
(६) झारक महाराजाघिराज परमेश्वर श्री सिन्धुराजदेव 


पदानुध्यात--.. 
(3) परमभट्टारक भहाराजाघिराज परमेश्वर श्री भोजदेव: 


कुशली ॥ 
न मा मद नम नमक जा शीश किम 
शुद्ध पाठ 
* झोझ्कार के स्थान पर ७ यह चिट्ठ खुदा हुआ है। 


रे *"कशोसौ डे बिभतिं, रे खगदबोजां * 


राजा भोज के वि० सं० १ ०७६ के दानपत्र की नकल १११ 


(८) स्थल्लीमंडले घाधदोरभोगान्त:ः पाति वटपद्रके शमुप" गता- 
न्समस्तराजपु-- 

(९) रुषान्त्राद्मणो ? त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादीश्व समादिशत्यसु *ै 
व: संविदितं ॥ | 

(१०) यथाउस्मामि: कोंकशविजयपव्वेणि आत्वा* चराचरगुरु 
भगवन्तं भवानीपतिं ु 

(११) समभ्यच्च्ये सं [ स ]रस्या [ स॒ ]रतां रृष्ठा । वाता- 
अविशभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमा-- 

.._ (१२) जमघधुरो विषयोपभोग: । प्राणास्तरणागजलविदुसमा 

नययां धम्मे: सखा 

(१३) परमद्दो परलोकयाने ॥ [ ३४% ] अ्रमत्संसारचक्राग्रधारा- 
धारामिमां श्रियं । प्राप्य अर न 

(१४) ददुस्तेषां : परं फलं॥ [ ४४७ | इति जगतो 
विनश्वरं स्वरूपमाकलपण्योपरिः | 

(१५) स्वदस्तोयं श्री मोजदेवस्य [ ॥|# ] 


दूसरा पत्र । 
(१६) लिखितग्रामात* भूमिवत्तेनशतैकं॑ नि १०० स्वसीमात्ण- 
गोचरयूतिपयत हिर्श्या-- 
(१७) दायसमेतं सभागभोगं सेपरिकरं सव्वादायसमेतं त्राह्मण < 
भाइलाय वामन--- 


* समुप ९ “झूपान्था० * ०त्यस्तु 
* स्नात्वा 5 *श्ाजजल्विंदु ० 

९ जूस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
बी ०आमाद्‌ < जाक्षल * 


११२ राजा भोज 


(१८) सुताय वशिष्ठ* सगोत्राय वाजिमाध्यंदिनशाखायेकप्रव- 
रायच्छिच्छास्थानविनिग्गतपूव्ब-- 
(१९) जाय मातापित्रोरात्मनश्व पुण्ययसोमि* वृद्धये अदष्टफल- 
मंगीकृत्य चांद्राकारणे --- 
(२०) वज्षितिसमकालं यावत्परया भक्तया शाशने* नोदकपूल्य 
प्रतिपादितमितिमत्वात-- 
(२१) ज्िवासिजनपदैयंथादीयमानभागभोगकरदिस्ण्यादिकमाश्ना 
- श्रवणविधेये-- 
(२२) भू त्वा सन्वंमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्य चैतत्पुण्य- 
फल वुध्वा* 5स्मदंशजैरन्यै-- 
(२३) रपिभाविभोक्तमिरस्मत्मदत्तथम्मो $ दायोयमनुमंतव्य: पाल- ह 
नीयश्च ॥ उक्त च व*-- 
(२४) हुमिव्वेसुधाभुक्ता राजमिः सगराद्भि: | यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फल ॥ [५# | 
२५) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्रेहनानि धर्म्मार्थथशस्कराणि । 
निम्माल्यवांतिप्रतिमानि 
(२६) तानि का नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६#] अस्मत्कुलक्रम 
मुदारमुदाहरद्धिरन्येश्वदानमि-- 
(२७) दमभ्यनुमोदनीयं। लक्ष्म्यास्तडित्सलिलवबुद्वुद* चंचलाया 
दानं फलं परयश: परिपाल--._ 
(२८) नं च॥ [5%] सब्वोनेतान्भाविनः पा्थिवेंद्रान्भूयो भूयो 
याचते रामभद्र: ॥ 





$ बसिष्ठ” २ »यशो" ३ संद्राकादसं 
४ शासने ? * बुछवा ६ “अभ्मंदायो* 
3; ४ बुदबुद * 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ११३ 
(२९) सामान्योयं धम्मेसेतुन पाणां काले काले पालनीयो 
भवद्धि:॥ [८#] इति कम-- 
(३०) लदलांवुविंदुलोलां" श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च। 
सकलमिद्मुदा--- 
. (३१) हतं च वुध्वाःर नहि पुरुषै: परकीत्तेयो विलोप्या इति ॥ 
[९४ ] संवत्‌ १०७६ माघ शुदि ५ [॥# ] 


हा (३२) स्वयमाज्ञा । मंगल महाश्री: ॥ स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य 
॥# 





) “दल्यांबुबिंदु,” २ बुद्ध्वा । 


१५ 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र 
का भाषाथे 


पहला पत्र 

ओं। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला का संसार 
को उत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से 
श्रष्ठ है। (१) 

प्रलयकाल की बिजलियों के घेरे के रक्ग जेसी महादेव की पीली 
जदा सदा तुम्हारा कल्याण करे । (२) 

श्रष्ठ नरेश, राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेव के 

उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाओं के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पति- 
राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं के राजा, बड़ी ग्रभुतावाले 
श्री सिंघुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाओं का राजा बड़े 
ऐश्वयवाला, भाजदेव कुशल (प्रसन्नता ) से युक्त होकर खली 
प्रान्त के घाघदोर ज़िले के वटपद्रक गाँव में आए हुए तमाम राज- 
पुरुषों, त्राद्यणों ओर आसपास रहने वाले लोगों के आज्ञा देता है। 
तुमको मालूम हो कि--हमने कोंकन की विजय के पर्व पर स्नान करने 
के बाद स्थावर ओर जंगम दोनों के स्वामी भगवान्‌ पावेतीपति की पूजा 
करके ओर संसार की असारता के देखकर--- 

राज्याधिकार अंधड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग 
क्षणिक आनन्द देने वाले हें, मनुष्यों का जीवन तिनके के अग्रभाग में 


_पकरपलना०-पमाक 





१ ऋथवा कुशल़युक्त हो। वह... 


राजा भेज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषाथ_ ११५ 


लटकती हुई पानी की बू द के समान है, परलोक जाने के समय केवल 
धम दी मित्र रता है। (३) 

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती 
रहने वाली इस लक्ष्मी को पाकर जो दान नहीं करते हैं उनको सिवाय 
पछताने के ओर कुछ द्वाथ नहीं आता । (४) 

इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को सममकर 

ऊपर-- 

( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं ) 


दूसरा पत्र 


लिखे गाँव में सो निवर्तेन* (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो 
कि एक कास'* तक जहाँ तक कि गाये घास चरतीं ( या चरने जाती ) 
हैं, सहित मय आय के सुवर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य 
प्रकार की सब तरह की आय, ओर सब प्रकार के दकों के वाजि- 
माध्यंदिनी शाखा ओर एक भ्रवर वाले वसिष्ठ गोतन्नी वामन के पुत्र 
भाइल नामक ब्राह्मण का, जिसके पू्वज छिंा से आए थे, माता पिता 
के और अपने घर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोक्ष से दोने वाले 
घर्म के फल को मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र ओर पृथ्वी रद्दे तब तक 
के लिये बड़ी भक्ति के साथ जल द्वाथ में लेकर दान में दी है । इसका 
खयाल करके वहाँ के रदने वाले लोगों के, इस आज्ञा को मान कर, 


५ भूमि का नाप। ु 

२ द्ानपत्र में “गोचरयूतिपयेन्त' पाठ है। बदि कात्यायन के, 'अध्यप 
रिमाले च”ः इस वातिक के अनुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति' को * गोयू तिः -- 
गन्यूति: का पर्यायवाची मान खें तो इसका अथ' दी कोस दोगा, जैसा कि 
अमरकोश में लिखा हेः--- “गन्यूतिः सीक्रोशबुगमः 
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हमेशा से दिया जानेवंवाला हिस्सा, भोग, लगान, सुवर्श वगैरा सब इस 
(भाइल) के पास ले जाना चाहिये । इस पुण्य फल का सब के लिये एक 
सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले 
- आगे के राजाओं के हमारे घर्म के लिये।दिए इस दान के मानना ओर 
पालन करना चाहिए। कहा भी है :-- 

सगर आदि अनेक राजाओं ने एथ्वी भोगी है ओर जब जब 
यह पृथ्वी जिसके अधिकार में रही है तब तब उसी का उसका फल 
मिला है। (०) 

इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने घम और यश के लिये जो 
दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज़ या क़ै के समान समम्त 
कर, कोन भला आदमी वापिस लेवेगा । (६) 

इमारे वंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे वंशजों) और 
दूसरों का यद दान मंजूर करना चाहिए ; क्योंकि इस बिजली की चमक 
ओर पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका 
दान करना या दूसरे के यश को बचाना ही है। (७) 

आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही प्रार्थना 
करता दै कि यद्द सब राजाओं के लिये एक सा धम का पुल है। इसलिए 
अपने अपने वक्तों में आप लोगों के इसका पालन करना चाहिए। (८) 

इस प्रकार लक्ष्मी के ओर मनुष्य जीवन के कमल के पत्ते पर 
पढ़ी पानी को बूद्‌ को तरह चंचल समझकर ओर ऊपर कही सब बातों 
पर गौर कर लोगों को दूसरों की कीति नष्ट नहीं करनी चाहिए। (९) 
संवत्‌ १०७६ माघ सुदि ५। स्वयं हमारी आज्ञा । मंगल और बढ़ती 

दो। यह हस्ताक्षर स्वयं भोजदेव के हैं । 

राजा भोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का* है। यह भी 


१ झुणिड्यन ऐेणश्टिक्वेरी, भा० ६, ए० ४६-२४ | 
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ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चौड़ाई १२ इंच ओर ऊँचाई ८ इंच है 
खुदा है। इन पत्रों को जोड़ने के लिये भी इनमें दो दो छेद करके ताँषे 
की कड़ियाँ लगाई गई थीं। 

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अक्षर खुदे हैं ओर दूसरे पत्र पर 
सत्ताईसवीं पंक्ति से इकत्तीसवीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चठुष्कोण 
के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गरुड़ की आकृति बनी है। इसका भी 
मुख पंक्तियों की तरफ़ है ओर बाएँ हाथ में सप है। 

इस दानपत्र के अक्षर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से 
नागरी अक्षर हैं । समग्र लेख में “ब” के स्थान में “व” खुदा है । 

दो खानों पर 'श? के स्थान में 'स” ओर एक स्थान पर 'स” के 
स्थान में “श” लिखा है। दो स्थानों पर “बुद्धा”' की जगह “वुध्वा” लिखा 
मिलता है । 

इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना 
होकर उसके अज्ञरों को देख कर हाथ से लिखे अत्तरों पर से बनाया 
हुआ है | इसलिये उसके अज्ञरों पर पूरी तोर से विश्वास नहीं किया 
जा सकता | 

लेख की भाषा गद्य पय्मय है ओर इसमें भी पहले ताम्रपात्र 
बले वे हो ९ ःछोक हैं । 

यह ताम्रपत्र उज्जेन में 'नागकरी” के पास जमीन जोतते हुए 
एक किसान को जमीन में गड़ा हुआ मिला था। ( इस “'नागमरी! का 
का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह” के नाम से किया 
गया है। यह “नागमरी” नामक नाला उज्जेन की पवित्र पत्बक्रोशी 
में समझना जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में लिखे 'वीराणक? 
गाँव का अब पता नहीं चलता | 

इस दानपत्र में लिखा वीराणक? गाँव, वि० सं० १०७८ को 
माघ वदि ३ रविवार' ( इ० स० १०२१ की २४ दिसम्बर ) को, सूये 
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का उत्तरायश आरम्भ होने के समय, दान किया गया था ओर यह 
दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० सं १०७८ की चेत्र सुदि १४ 
(ई० स० १०२१ की ३० माच ) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि तांम्रपत्र में का संवत्‌ चेत्रादि संवत्‌ नहीं है। इस दान के 
समय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था । 

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र के समान दी 
इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताक्षर हैं ओर वहाँ पर उसने 
अपना नाम भोजदेव द्दी लिखा है । 


१ हण्डियन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार तीज को सोमवार आता है । 
परन्तु पहले दिन दूज़ १० घड़ी मात्र होने से और उक्त समय के बाद तीज 
के आ जाने से रविवार को भी तीज थ्रा जाती हे । | 


बे त्ड 
पर ५ कक, ५. 
324 ? 
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पहला पत्र । 

(१) ओं* [॥#] जयति व्योमकेशोसी यः सर्ग्गाय विभर्तितां  । 
ऐन्द्वी रे शिरसा लेखां जगद्दवीजांकुराकृतिम्‌* ॥ [ १६ ]। 

(२) तन्वंतु वः स्मराराते: कल्याणमनिशं जटा: कल्पान्तसमयों 
हामतडिद्वलय--- 

(३) पिड्ललाः॥ [२#] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्री सीयकदेव पादा -- 

(४) नुध्यात, परम अट्वारक महाराजाधिरारज परमेश्वर श्री 
वाक्पतिराजदेव-- 

(०) पादान॒ुध्यात, परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीसिंन्धु राजदेव पदानुध्यात,-- 

(६) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव: कुशली 
नागद्रह पश्चिमपथ---- 

(७) कांत: पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राक्षणोत्त ६ 
रान्प्रतिनिवासि पट्टके--- 

(८) लजनपदादीरच समादिशत्यस्तु व: संविदित ॥ यथा अती- 
ताध्टसप्तत्यघधिकसाहस्लिक--- 

(९) सम्बत्सरे माघासित ठतीयायाम्‌ । रवाबुद्गयनपव्वोशस 

हू 


१ यहाँ पर भी वही ओझार का चिट्ध दिया गया है। २ बिसति? 


रे “वी” पर का अजुस्वार “वी! के ऊपर न देकर “व्शि” इस भ्रकार दिया है। 
४ दीजां, २; न्वाह्यों, क 
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(१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्मामि:ः स्नात्वा 
चराचरगुरु भगव--- 

(११) न्तन्भ वानीपतिंसमभ्यच्च्य संसारस्यासारतां दृष्ा । वाता- 
अविश्रममिद्म्वसुधाधिपत्य--- 

(१२५) मापातमात्रमघुरों विषयोपभोग: प्राणास्तृणात्रजलविन्दु- 
समा नराणां धम्मेस्स-- | 

(१३) खा परसहो परलोकयाने ॥ [ ३# | अरमत्सन्सार चक्रा- 
ग्रधाराधारामिमांश्रियं । प्राप्य ये न-- 

(१४) ददुस्तेषां पश्वात्ताप: परं॑ फलं ॥ [ ४ ] इति जगतो विन- 
श्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि-- 

(१०) लिखितग्राम:. खसीमात्णगाचरयूतिपसय्येन्तस्सद्दिरिस्य- 
भागभो र--- 

(१६) खहस्ताय* श्रोभाजदेवस्य [ ॥ ] 

दूसरा पत्र 

(१७) गः सेोपरिकर: सव्वोदायसमेत: ब्राह्मण * घनपतिभटद्वाय 
मट्टगाविन्दसुताय व*-- 

(१८) ह वृचाश्वलायनशाखाय । अगस्तियात्राय । त्रिप्रवराय | 
' वेष्ल्लुवल्लप्रतिवद्ध श्रीवादाविनिग्गंतरा-- 

(१९) घसुरसंगकरणराटाय । मातापित्रोरात्मनश्व पुन्य< य- 
शोमिवृद्धयये । अदृष्टफलमंगीकृत्य चं-- 

(२०) द्राकोण्णेवक्तिति समकाल॑ यावत्परयाभक्त्या शाशनेना' 
दकपूव्व प्रतिपादित इति मत्वा-- 





१ भगवन्तं, २ संसार” 
३ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है। 
४ स्वदस्तोय॑,* 5 ज्ञाह्षण, * $ बहा, * 


3 बद्ध , ८ घुरय” 5 शासने? 


कु... 
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(२१) यथादीयमानभागमागकरहिरण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयैभृत्वा 
सव्वभस्मे समुपनेतव्यं । 

(२२) सामान्य चैतत्पुए्यफलम्बुध्वा' स्मइन्सजे रन्यैरपि भावि- 
भोक्तूृभिरस्मत्दत्तधम्मोदायो य-- 

(२३) मनुमन्तव्य: पालनीयश्व । उक्त च। वहुभमि” व्वेसुधाभुक्ता 
राजभिस्सगराद्भि: । यस्य यस्य यदा-- 

(२४) भूमिस्तस्थ तस्य तदाफलं ॥ [५% ] यानीह दत्तानि पुरा- 
नरेन्‍्द्रेदनानि धर्म्माथयशर्कयणि । निम्म[ल्य-- 

(२५) वान्तिप्रतिमानि तानि का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [६] 
अस्मत्कुलक्रममुदारम॒दाहरद्धिरन्यैर्व-- 

(२६) दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं । लक्ष्म्यास्तडिच्छुलिलवुद्बुद 
चचलाया दानं फलं परयसब्पपरि* पा-- 

(२७) लनं च॥ [ ७# ] सब्वनितान्भाविन: पार्थिवेन्द्रान्भूयो 
भूया याचते रामभद्र 

(२८) सामान्योयं धम्मसेतुन पाणां काले काले पालनीयो भवद्धि 
[८४ ]॥ इति क-- 

२९) मलदलाम्बुविन्दुलालां* श्रियमनुचिंत्य मनुष्यजीवितं च। 
सकलमि-- ह 

(३०) दमुदाह्॒तं॑ च वुध्वा“नहि पुरुषे: परकीरत्तया विलोप्या 
[ ९% ] इति॥ सम्वत्‌ १० 

(३१) ७८ चेत्र शुदि १४७ खयमज्ञामंगल महाश्री: खहत्तोय॑ 
श्री भाजदेवस्य । 


2). :ोोोोोससम  ख.फख- न से_४-_न_ननतनतम”-०न0+्ऊ++००॥४क-४क-४७७७७७७७'''ऋए'ऋऋ-०५-०६0..०. का 


3 “ज्वुदूध्वा.. - “इंशजे हे “धम्मंदायो.'  * बहुमि." 
५ “बुदबुद,” ९ "यश: परि.” ४ " ल्लामस्जुबिन्दु.”ः <“ बुद्धवा, 
१६ 


राजा भोज के वि० सं० १०७८-के दानपत्र 
का भाषार्थ 
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( यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुई इबारत के अथथ का 

खुलासा न देकर विशेष इबारत का अथ ही दिया जाता है। ) 
पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। 

परमभद्टवारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भाजदेव जो कि, 
श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का 
पुत्र है कुशल युक्त होकर* नागहद के पश्चिम प्रान्त में स्थित वीरा- 
णक गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कमचारियों, त्राह्मणों सहित वहाँ 
के रहने वाले पटेलों ओर आम रियाया का आज्ञा देता है। तुमको 
मालूम हो कि १०७८ के वर्ष की माघ बदि ३ रविवार के दिन सूर्य का 
उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय ( जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा- 
पढ़ी दोती है ।* ) घारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान और 
शिवपूजन कर, तथा संसार की असारता का देख . . . . रे 





१ अथवा कुशल युक्त हे । वह... 

२ दानपत्र में इसके लिये 'कल्पितहलवानां “ल्ेेख्ये” द्विखा है । 

शायद भाज के समय माघ में उन कृषकों की जिन्होंने खेत जोते हें 
ल्ागान आदि के बाबत शर्ते तय द्वोठो होगी ? नीलकण्ठ जनादंन कीतंन ने 
बैल की एक जोड़ी से जेती जाने वालो पृथ्वी के एक हल जमीन मानकर 
उसके अधिकार सहित गाँव दिया यह अर्थ किया है । 

३ बद्ाँ पर पहले दानपत्र में दिए वे ही दे श्लोक दिखे हैं 


राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र का भाषाथ १२३ 
ओर जगत्‌ के नाशवान्‌ खरूप के समझ ऊपर लिखा ( वीरा- 
णक ) गाँव अपनी सीमा, जो कि एक कोस तक", जहाँ तक कि गायें 
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग 
को आमदनी अन्य प्रकार की सब तरह की आय और सब तरह के 
हक़ के ( ऋखेदो ) बह बच आश्वलायन शाखा, अगस्ति गात्र और 
त्रिग्वर बाले भट्ट गोविन्द्‌र के पुत्र धनपति भट्ट के, जिसके पूर्वज 
वे्वल्ल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे, 
माता-पिता ओर अपने पुण्य और यश की वृद्धि के लिये दिया है। 
ऐसा समझ कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए। 
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के और दूसरे वंश के राजाओं के भी 
इसे मानना ओर इसको रत्ता करना चाहिए...२ 


संवत्‌ १०७८ की चेत्र सुदि १० ( यह शायद दानपत्र लिखे 
जाने की तिथि है। ) 

स्वयं हमारी आज्ञा। मंगल ओर श्रो वृद्धि हो । 

यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं। 


_ 'ज्लाज की विद्वत्ता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही 
पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक ग्रन्थ लिखे थे । 
उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा । 


१ पहले ताम्रपत्र में का इसी शब्द पर का नोट देखा । 

९ यह शायद वही गोविन्द भट्ट हे जिसे भेज ने मण्डप दुर्ग ( माँडू ) 
के छात्रावास का अध्यक्ष नियत किया था। 

२ इसके आगे पहले दानपत्रवाले € से £ तक के वे ही श्लोक दिये 
गए हें । 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएं । 


अलबेरूनी' ने अपने भ्रमण वृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखी है। 
वह लिखता है :-- 

४ म्ालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव 
राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, शुद्ध चांदी का एक लंबा टुकड़ा 
पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। लोग इसकी 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं :-- 

प्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य काई विशेष प्रकार का 
रासायनिक पदाथ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासाय- 
निक पदार्थ का यह गुण था कि उसके उपयोग से मनुष्य अमर, 
विजयी, अजेय ओर मनेवाज्छित कार्य करने में समर हे। सकता था। 
उस पुरुष ने, राजा का उसका सारा हाल बतला कर, कहा कि आप 
अमुक समय अकेले आकर इसका गुण अज्मा सकते हैं। इस पर 
राजा ने उसकी बात मान ली ओर साथ ही उस पुरुष की चांही हुई 
सब वस्तुएं एकचित्र कर देने की, अपने कमचारियों का आज्ञा देदी । 

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल 
गरम करता रहा | ओर जब वह गाढ़ा हा गया तब राजां से बोला 
कि, अब आप इस में कूद पढ़ें, तो में बाको की क्रियांएं भी समाप्त 
कर डालू । परन्तु राजा की उसके कथनानुसार जलते हुए तेल में कूदने 





१ झलबेख्नी का भारत भा० २, ४० ११२९-१६ । 
झलबेरूनी ने अपनी उपयेक्त पुस्तक ( तहकीके 2िन्द ) वि० सं० 
१०८७ (ई० स० १०३० ) में समाप्त की थी | 


राजा भाज से सम्बन्ध रखने वाली कथाएँ १२५ 


की हिम्मत न हुईं। यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमें कूदने 
से डरते हैं, तो मुझे आज्ञा दीजिये ताकि में हो यह सिद्धि भ्राप्त कर 
लूँ । राजा ने यह बात मानली । इस पर उस पुरुष ने ओषधियों की 
कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा के दीं ओर समभा दियां कि इस इस 
प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे । इस प्रकार 
राजा का समझा बुकाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा और क्षण 
भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदार्थ बन गया। राजा भी उसकी 
बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु 
जब वह एक पुड़िया के छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएँ डाल 
चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि वास्तव में ही यह 
पुरुष अमर, विजयी, ओर अजेय हकर जीवित हे गया, तो मेरी और 
मेरे राज्य की क्या दशा होगी । ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने वह 
अन्तिम पुड़िया तेल में न डाली । इससे वह कड़ाही ठंडी हो गई और 
वह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपयक्त टुकड़े के रूप में जम गया। 


भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ 
तत्तान्त । 


मुहम्मद क़ासिम ने, जो बादशाह अकबर का समकालीन था, 
और जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। वह 
वततारीख फरिश्ता! के नाम से गसिद्ध है। उसमें भोज के विषय में 
लिखा है।:-- 

४ राज़ा भोज क्रोम का पँवार था। इनसाफ़ ओर सखावत में 
विक्रमादित्य के तरीक़ पर चलता था। वह रात का भेस बदल कर 
शहर में ग़श्त लगाता ओर गरीबों ओर फ्रक्रीरों की ख़बर लेता था | 
उसका वक्त अपनी रियाया के हाल को तरक्की ओर बैहबूदी में ही 
गुजरता था। गाँव खिरकोन,” “बीजागढ़” व कसबा “हिंद्या” उसी 
के वक्त में बसाए गए थे । 


उसके रानियों के जमा करने का भी शौक़ था। वह साल भर 
में दो जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के 
कामिल लोग इकट्ठ होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और 
उन दिनों सिवाय नाच, गाना ओर शायरी, वगैराओं के और कोई 
काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक 
तवायफ़ों के खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई 
के वक्त हर एक के सरोपाव ( खिलअत ) ओर १०-१० अशर्फियाँ 
मिलती थीं | 





$ तारीख फरिश्ता, मा० १, ए० १४। 


भाज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ बृत्तान्न १२७ 


यह राजा ५० साल हुकूमत करके बह्श्त को गया। भोज के वक्त 
में कन्नोज की गद्दी पर वासदेव नाम का राजा" था। 


बादशाह अकबर के वक्त उसके मंत्री अबुल फ़जल ने भी “आईने 
अकबरी” नाम की एक किताब लिखी थी । उसमें भोज के बारे में 
* लिखा है :-- 

राजा बिजैनंदर के शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे 
मूँ ज के पोदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला। राजा 
उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्‍्खा। 
बिजैनंद के मरने के वक्त उसका हकीक़ी लड़का भोज छोटा था। इसी 
से उसने राज का काम मुज का सॉोप दिया। यह देखन की लड़ाई 
में मारा गया था ! 


भोज संवत्‌ ५४१ विक्रमी में तछत पर बैठा और उसने बहुत से 
मुल्क फतेह किए । उसने अपने इन्साफ़ ओर सख्रावत से ज़माने का 
आबाद रक्खा और अक्मंदी के पाए के बढ़ाया। उसके वक्त में 
चुने हुए आलिमों का बाज़ार गरम रहा ओर अक्मंदों का जोर शार 
था । उसके दरबार में ५०० चुने हुए आलिम इनसाफ्‌ व कानून की 





५ इसका कुछ पता नहींच खता। वहाँ पर वि० सं० १०१६ से 
4०६३ तक प्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, प्रिलोचनपाल और यशः 
पालन का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहडवाल चन्द्रदेव के 
कन्नौज विजय करने तक का हाल अज्ञात है| 

२ आई ने अकबरी, भा० १, प्‌ृ० ४७०-४७१ 

३ मुझ के पिता का नाम श्रीदृर्ष ( सीयक ) और दादा का नाम 
वैरिसिंह ( वज़्ट ) था। अबुल्यफ़जल्व ने वज्ट का ही सुअ का पिता मानकर 
उसी का नाम विजेनन्द लिखा हे तो आश्चर्य नहीं । 


१२८ राजा भाज 


तरक्की करते थे । इन आलिमों के सरदार बरु ज* ओर घनपालर थे । 
उन लोगों ने दिल के लुभानेवाली बातें लिखी हैं ओर वे अज्ञमंदों 
ओर खोज करने वालों के लिये तोहफ़ छोड़ गए हें । 

जब भोज पैदां हुआ था, या तो नजूमियों की अकृक खब्त हो गई 
थी, या उनसे भूल हुई थी। इसी से सबने मिलकर उसके जायचे में 
ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के 
दिलों में अपने मरने का खटक! पेदा हे! गया । इसी से उन्हेंने भाज के 
ले जाकर एक बीहड़ ओर अजनबी जंगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ 
पर भी वह राहगीरों के हाथों परवरिश पाता रहा | 


हकीम बरु ज ने, जा उन दिनों एक मामूली आलिम सममका जाता 
था, भोज का असली जायचा तैयार किया ओर उसमें उसका एक 
बड़ा राजा हाना ओर ९० बरस की उम्र पाना लिखा । 


इसके बाद उसने उस ज़्वायचे के ले जाकर राजा के गुजरने की 
जगह पर डाल दिया। जब राजा ने उसे देखा तो उसका खून जोश 
में आ गया ओर उसने सब आलिमों का दरबार में बुलवाकर इसकी 
फिर से जाँच करवाई । इससे पहले जो गलती है| गईं थी वह ज़ाहिर 
हे! गई | इसके बाद राजा खुद जाकर भोज का वापिस ले आया। 
तकदीर खुलने से सच्चाई की आँख भी खुल गई । 


बहीं पर आगे लिखा है :--- 





$ बरुज शायद वररुचि का बिगाड़ा हुआ रूप हे | 

२ घनपाल, भाज के चचा मुझ के समय से लेकर भाज के समय तक 
ब्वीवित था और इसने भाज की आज्ञा से “तित्रक मझ़्री” नाम का गय 
काव्य दिखा था। इसी धनपाल का राजा मुझ ने “सरस्वती” की उपाधि 
दीथी। 


भाज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त १२९ 


कहते हैं कि ८ साल की उम्र में हीं बेगुनाह मुंज'* के अघा व 
गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लोगों के सुपुदं कर दिया। लेकिन 
कातिलों ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस और नाम बदल 
कर छोड़ दिया । जाते वक्त वह एक कागज़ पर कुछ लिख कर उनका 
दे गया ओर कह गया कि अगर राजा मेरा हाल दरियाफ्त करे तो 
यह रुक्‍का उसको दे देना। उस रुक्‍के की लिखावट का खुलासा 
यह था :-- 

बुराई इन्सान के किस तरह अक्क के उजाले से हटाकर दूर गिरा 
देती है ओर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। आज 
तक कोई भी अक्कमंद से अक्मंद राजा मरते वक्त मुल्क या माल का 
अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुमे कैसे यकीन हे 
गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज अमर हो जायगा और उसे 
काई खतरा न रहेगा । 

इस इबारत का पढ़कर राजा की गफ़लत की नींद टूट गई ओर 
वह अपने किये पर पछताने लगा। जब द्रबारियों ने भलाई होने के 
आसार देखे तब मुंज का छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया । 

. राजा ने मुंज की बड़ाई कर उसे अपना वली अहद बना लिया । 

उसके बेटे जैचंद का राज खतम होने पर मालवे का राज जैतपाल 

तेवर का मिला । 





१ आईने अकबरोी में 'मुक्षरा ” लिखा होने से उक्त अंथ का तात्पय 
मुझ के अंधे किये जाने से ही है। यह कथा भ्रबन्धचिन्तामणि की कथा का 
बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होती है । 

२ आईने अकबरी की इस कथा में गड़बड़ नजर आती है । 

भाज के उत्तराधिकारी जयसिह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचन्द 


के नाम से ल्लिखा है १४ राजाओं ने करीब २९० वर्ष तक और भी राज्य किया 
श्७ 
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था। हाँ, भाज द्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिंह चतुर्थ के समय, वि० सं० 
१३६६ (६० सं० १३०५ ) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का अधिकार 
है! गया। ह 

यहाँ पर “उसके बेटे जेचंद” से यदि मेज के उत्तराधिकारी जयसिह का 
तात्पय हो ते फिर सुझ के अन्घे किए जाने के स्थान में मुअ इह्वारा भाज के 
अंधे किए जाने का तात्पय लेना होगा और आई ने अकबरी की लिखावरट में 
लेखक दोष मानना दवेगा। इसके अलावा यद भी मानना होगा कि इस वंश 
के दोनों भाजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिहों के एक मानकर भी अबुल 
फज़ल्ष ने अपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है। 


भविष्यपुराण में भेज ओर उसके वंश का वृत्तान्त 


विदुसारस्ततो 5भवत्‌ । 
पितुस्तुल्यं कृत राज्यमशोकस्तनयो 5भवत्‌ ॥8७॥ 
पतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जो द्विजोत्तमः । 
अबु द्‌ शिखर प्राप्य बरह्मदहोममथाकरोत ॥७५॥ 
वेदमंत्र प्रभावातच्च जाताश्चत्वारि क्षत्रियाः । 
प्रमरस्सामवेदी च चपद्ानियंज्भुविदः ॥७६॥ 
तिवेदी च तथा शुक्लोथर्वा स परिद्यारकः । 
पेरावत कुले जातान्गजानारुछ्मते पृथक्‌ ४890 
अशोक स्ववरशं चक्रुस्सवे बौद्धा विनाशिताः । 
चतुलेक्षाः स्छता बौद्धाः दिव्यशस्त्रेः प्रदारिताः ॥७८॥ 
अवन्ते प्रमरोभूषश्चतुर्योजनविस्तृताम । 
अम्बावर्ती नाम पुरीमध्यास्य सुखितो भवत्‌ ॥४९॥ 

(भविष्यपुराण, अतिसग पं, खबढ १, झ० $, पृ० २१८) 


पूण्ण दे च सदस्ान्ते खूतो वचनमत्रवीत्‌। 
सप्तत्रिंशशते वर्ष दशाब्दे चाधिके कली ॥» 
प्रमरो नाम भूपालः कृत राज्यं च षट्समाः । 
मदहामदस्ततो जातः पितुरध रूतं पद्म ॥८॥ 
देवापिस्तनयस्तस्थ पितुस्तुल्यं कृतं पद्म । 
देचदूतस्तस्य खुतः पितुस्तुल्य॑ स्प॒तं; पदम्‌ ॥४६॥ 
तस्मादुर्गंधव सेनश्व पंचाशदब्दभूपदम । 
कृत्वा च स्वछुतं शंखमभिषिच्य वनं गतः ॥१०॥ 
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शंखेन तत्पदं प्राप्त॑ राज्यं त्रिंशत्समाः कृतम । 
देवांगना वीरमती शक्रेण प्रेषिता तदा ॥११॥ 
गंधवंसेनं संप्राप्य पुत्ररलमजीजनत्‌ । 


' खुतस्य जन्मकालेतु नभसः पुष्पवृष्टयः ॥१२॥ 


कँः 9 मे नै 
पूरा त्रिंशच्छुते वर्ष कलो प्राप्ते भयंकरे ॥१७॥ 
शकानां च विनाशाथमायंधमंविदृद्धये । 
जातश्शिवाज्ञया सो5५पि कैलासादुगुह्मकालयात्‌ ॥१५॥ 
विक्रमादित्यनामानं पिता रूत्वा मुमादद। 
स बालो5पि महाप्राक्षः पित मात्‌ प्रियंकरः ॥१६॥ 
पश्चन वयः प्राप्ते तपसो ५थे वन गतः । 
दादशाब्दं प्रयत्नेन विक्रमेण कृत तपः ॥१७॥ 
पशचादस्बावर्ती दिव्यां पुर्री यातः थ्रियान्वितः । 
( भविष्यपुराण, प्रतिसग पर, खण्ड १, अध्याय ७, ए० २४८ ) 
खगते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन,। 


तथाष्टादशराज्यानि तेषां नामानि में श्टणु ॥&॥ 
हा कं कै औः 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाहनभूपतिः ॥१७॥ 
विक्रमादित्यपौत्रश्च पित्राज्यं ग्रहीतवान। 

( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पवं, खण्ड ३, अध्याय २, एृ० २८२ ) 
शालिवाहनवंशे च राज़ानो दशचाभवन । 

राज्य पश्चराताब्दं च॒ छृत्वा लेकान्तरं ययुः ॥१॥ 
मर्य्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा। 
भूपतिदंशमो यो वे भाजराज़ इति स्मृतः । 

ट्ृष्ठा प्रद्चीशमयांदां बली द्ग्विज्ञयं ययौ ॥२॥ 

सेनया दशसाहरुया कालिदासेन संयुतः । 

तथान्यत्राह्मणैः सादे सिंघुपारमुपाययो ॥३॥ 


भविष्यपुरांण में भोज और उसके वंश का बृत्तान्तन १३३ 


ज़ित्वा गांधारजान्स्लेच्छान्काश्मीरात्नारबाज्छुठान्‌ । 
तेषां प्राप्य महाकेाशं दंडयोग्यानकारयत्‌ ॥४॥ 
पतस्मिन्नन्तरे सलेच्छ आचायंण समन्वितः । 
मदामद्‌ इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ 
उपश्चेव महादेवं मरुस्थलनिवासिनम्‌ 
गंगाजलेश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्वितः । 
चंद्नादिभिरभ्यच्यं तुष्ठाव मनसा हरम ॥६॥ 
नमस्ते गिरिज्ञानाथ मरुस्थलनिवासिने | 
जिपुरासुरनाशाय बहुमायाप्रवतिने ॥७॥ 
म्लैच्छेगु घाय शुद्धाय सच्चिदानन्द्रूपिणे । 

त्वं मां हि किंकरं विद्धि शरणाथमुपागतम्‌ ॥८॥ 
इति श्र॒त्वा स्तवं देवः शब्द्माद नृपाय तम्‌। 
गंतव्यं भाजराजेन महाकालेश्वरस्वले ॥९॥ 
म्लेच्छेस्सुदूषिता भूमिवांहीकानामविश्रुता । 
आधय्यधमीा हि नेवात्र वादीके देशदारुणे ॥१०॥ 
बभूवात्र भहामायी यो5सौ दग्धो मयापुरा। 
त्रिपुरो बलिदेत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ 
अयोनिः सवरो मत्तः प्राप्तवान्देत्यवद्धनः । 
मदहामद्‌ इति ख्यातः पेशाचकतितत्परः ॥१२४ 
नागन्तव्यं त्ववाभूष पेशाचे देशधूतंके। 
मत्यसादेन भूपाल तब शुद्धिः प्रज्ञायते ॥१३॥ 
इति श्र॒त्वा उृपश्चेव खदेशान्पुनरागमत्‌ | 


मदामदश्च तेः साद सिंघुतीरमुपाययौ ॥१७॥ 
जबाच भूपति प्रेम्णा मायामद्विशारदः। 


तव देवो महाराज मम दासत्वमागतः ॥१५॥ 
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ममोच्छिष्ठं स भुञ्लीयाद्यथा तत्पश्य भा चप। 

इति श्र॒त्वा तथा द्वष्ठा परं विस्मयमागतः ॥१६।॥ 
स्लेच्छुधम मतिश्चासीत्तस्य भूपस्य दारुणे ॥१७॥ 
तच्छुत्वा कालिदासस्तु रुषा प्राद महामदम। 
माया ते निर्मिता घूत हृपमेहनहेतवे ॥१८॥ 
हनिष्यामि दुराचारं वादीक पुरुषाधमम्‌ | 
इत्युक्त्वा स द्विजः श्रीमात्नवार्ण ज़पतत्परः ॥१६॥ 
जप्त्वा दशसदस्त्ं॑ च तदशांशं झुद्दाव सः । 

भस्म भूत्वा स मायावी स्लेच्छुदेवत्वमागतः ॥२०॥ 
भयभीतास्तु तच्छिष्या देशं वाहीकमाययुः। 
गृद्दीत्वा स्वगुरोमस्म मदद्दीनत्वमागतम्‌ ॥२१॥ 
स्थापित तैश्च भ्रूमध्ये तत्रोषुमंद्तत्पराः । 

मद्ददीनं पुरं ज्ञातं तेषां तीथ सम॑ स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
रात्री स देवरूपश्च बहुमायाविशारद्‌ः । 

पैशा्च देहमास्थाय भाजराज॑ हि साउब्रवीत्‌ ॥२३॥ 
आय्यंघम्मा दि ते राजन्सवंघमात्तमः स्घछतः। 
ईशाशया करिष्यामि पैशा् घमंदारुणम्‌ ॥२७॥ 
लिंगचछेदी शिखादीनः श्मश्रुधारी स दूषकः । 
उच्चालापी सवभक्षी भविष्यति ज़नो मम ॥२५॥ 
विना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम । 
मुसलेनेव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ॥२६॥ 
तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो घमेदूषका/ 

इति पेशाचधर्ंश्च भविष्यति मया कृतः ॥२७॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो देवः स राजा गेहमाययौ । 
त्रिवर्य स्‍्थापिता वाणी सांस्कृती खगदायिनी ॥२८॥ 


भविष्यपुराण में भोज ओर उसके वंश का वृत्तान्त १३५ 


शुद्रेषु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन धीमता। 
पंचाशद्ब्दकालं तु राज्यं रृत्वा दिवं गतः ॥२&६॥ 
स्थापिता तेन मर्य्यादा सर्वदेवोपमानिनी । 
आरय्यांचतः पुरयभूमिमेध्यं विध्यहिमालयोः ॥३०॥ 
आपय्यवर्णाः स्थितास्तत्र विध्यांते व्ुसंस्कराः । 
नरा मुसलवन्तश्च स्थोपिताः सिंघुपारजाः ॥३१॥ 
बबरे तुषदेशे च द्वीप नानाविधे तथा । 
ईशामसीह धर्म्माश्च सुरै राज्षेव संस्थिाः ॥३२॥ 

( भविष्य पुराण, प्रतिसग पव, खण्ड ३, अध्याय ३, ए० २८३ ) 
खगते भाजराजे तु सप्तभूषास्तदन्वये । 
जाताश्चाल्पायुषो मन्दा स्मिशताज्दांतरे मताः ॥१॥ 
बहुभूपषवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूवद्द । 
वीरसिंदरव यो भूपः सप्तमः संप्रकीर्तितः ॥२॥ 
तदन्‍्वये त्रिभूपाश्च द्विशताब्दान्तरे म्ताः । 
गंगासिहश्च यो भूपो दशमः स प्रकीर्तितः ॥३॥ 
कल्पक्तेत्रे च राज्यं स्व कृतवान्धमंतो नपः । 

( भविष्यपुराण, प्रतिस्ग पव॑, खण्ड ३, अध्याय ४, ए० रघरे ) । 
भावाथ 
उस ( चन्द्रगप्त ) का पुत्र बिंदुसार हुआ । उसने भी अपने पिता के 
समान ही ( ६० वंष ) राज्य किया | बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। 


इसी समय किसी कान्यकुब्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर ब्रह्मा के 
नाम पर यज्ञ किया। उस यज्ञ से चार ज्षत्रिय पैदा हुए। सामवेद का 
अनुयायी प्रमर ( परमार ), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि ( चाह- 
मान ), त्रिवेदी शुक्त ? ओर अथषघवेदी परिहारक ( पड़िहार )। इन्होंने 
अशोक को वश में करके चार लाख बोद्धों का नाश कर दिया। 
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अवन्ति ( उज्जैन ) का राजा प्रमर ( परमार) चार योजन विस्तार 
वाली अम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा । 
कं ध्‌ड ध्ह 
फिर सूत ने कहा कि दो हज़ार वंष पूरे होने पर कलियुग संबत 
३७९१० में प्रमर नामक राजा हुआ था । 











उसकी वंशावली" :--- 

हि परस्पर का विशेष 
| | सम्बन्ध शेष वक्तव्य 
के | गल पुरुष | रे 
२ | महामद |[सं० १कापुत्र' ३ 
३ देवापि |सं०२का पुत्र ३ 

है ४ ] । 
४ देवदूत |सं०३कापुत्र।| ३। 

। गन्धव सेन । | ब्‌ 
५. गन्धवसेन | सं० ४ का पुत्र ' ५० | यह अपने पुत्र का राज्य 


|. देकर वन में चला गया। 
,. ' वहाँ पर इसके कलियुग 
| संवत्‌ ३००० में विक्रमादित्य 
| 


'... नामक पुत्र हुआ। 
६ शंख | सं० ५ का पुत्र ३० 

७ ८ विक्रमादित्य! सं० ६ का भाई | यही 'शकारि' था । यह 

| | श में में 

| ५ वष की आयु में वन में 

| || चला गया। और वहाँ पर 





१ परन्तु भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पत्र, खण्ड ७, अध्याय १, प० 
३३१-३३२ श्लो० ३-४४ में परमारों की वंशावल्ली इस अकार दी है :-- 





ि 
42 
। 


श्र 


ध्ड 


ः्ट 


८ 
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नाम हक कि रष् 

| 

प्रमर मूल पुरुष ध्‌ 
महामर (संख्या १ का पुत्र 
देवापि सं० २ का पुत्र | दे 
न ब०रजकत ३ 

गन्धवसेन | सं० ४ का पुत्र | ६० 
विक्रम सं० ९ का पुत्र | १०० 
देवभक्त स० ६ का पुतन्न | १० 
शालिवाहन ७ का पुत्र | ६० 

शालिहोत्र 





८ का इब रै० 
शालिवधन & का पुत्र | €० 


शकहन्ता 








सुहोत्र |सं० ११ का पुत्र ० 


| 
हविहाीत्र सं० १२ का पत्र औै० : 


की | । 
इन्द्रपाल [सं० १३ का पुत्र ९० . 


माल्यवान्‌ |सं० १४ का गन ड० 
शंभुदत्त सं० १४ का प 


| 
संण० १६ का पुत्र <० 


नेक 


। 

| 

। 

स० १० का सा बे 
] 

| 

! 

। 

| 

| 

भौमराज 


। 
। 
| 
। 
। 
| 
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विशेष वक्तव्य 


“घडवर्षाणि कृत राज्य |! 


शकों द्वारा मारा गया । 


शकीा का जीता । 


इन्द्रावती नगरी बसाईं | 
माल्यवती नगरी बसाई । 
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हा 
न्‍ परस्पर का 
ि ाजिवों ि विशेष वक्तव्य 





१८ | वत्सराज  सं० १७ का पुत्र ९० 
१६ | भाजराज | सं० $८ का पुत्रा ९० 
२० शंभुदत्त | सं० १६ का पुत्र ४० 
२१ | बिदुपाल |[सं० २० का पुत्र ४० 
२२ | राजपाल | सं० २१ का पुत्र ४० 
२३ | महीनर सं० २२ का ४३० 
२४ | सामवर्मा | सं० २३ का छ० 
२६५ | कामवर्मा |सं० २४ का ३० 


२६ | भूमिपाल [सं० २२ का पुत्र| ४० इसी का दूसरा नाम वीर- 


सिह था । 
टाल रंगपाल | सं० २६ का ही >< 


रघ८ | कल्पसिह | सं० २७ का पुत्र] ४० 







कल्ाप नगर बसाया । 


४० वर्ष की आयु में अपुत्र 


२६ | गंगासिह | सं० रझ का पुत्र 
ही मरा । 


समाधिमगमदधिप्र प्रमरस्य कुल शुभम ॥४४॥ 
तद्न्‍्वये थ ये शेषाः च्तत्रियास्तदनन्तरम्‌ | 
तत्नारीष्वभिता विप्र बभूवुवंणंसंकराः ॥७५॥ 
वैश्यवृत्तिकराः सर्व स्लेच्छतुल्या महीतले । 
इति ते कथितं विप्र कुल दक्षिण भूपतेः ॥४६॥ 
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न्छा 
परस्पर का 
षि नाम पर 4 विशेष वक्तव्य 


१२ वर्ष तप करने के बाद 
अम्बावती नगरी में निवास 
करने लगा |" इसके मरने पर 
जुदा जुदा १८ राज्य दोगये। 


८ | »»<>< (सं० ७ का पुत्र 


९ | शालिवाहन| सं० ७ का पौत्र इसके १० वंशजों ने ५०० 
बष राज्य किया । 


१० | भाजराज |सं०९का दश- ५० | इसने दस दज़ार फोज के 
वाँ वंशज । साथ सिंधु पार जाकर 

गाँधार ओर काश्मीर के 

तथा स्लेच्छों ओर अरबों का 

जीता। (मकक्‍के की ) मरु- 

भूमि में स्थित महादेव का 

पूजन किया। इस यात्रा में 

__| | | [था कांपर बहा देश भी इसके साथ 

था। वहाँ पर वाह्वीक देश 


१ अ्रविष्य पुराण के 


भुक्‍त्वा भत्‌ हरिस्तत्र येगारूढो वन ययो ॥१५॥ 
विक्रमादित्य एवास्थ भ्ुक्‍त्वा राज्यमकंटकम । 
शतवर्ष मुदा युक्तो जगाम मरणे दिवम ॥१६॥ 
( प्रतिसर्म फव, खरड़ २, अध्याय २३, पृ० २७३ ) 
इन होकों में भत्‌ हरि के वनगमन पर विक्रमादित्थ की राज्यप्राप्त 
लिखी है। शायद शंख ओर भत्‌ हरि एक ही समझे गये हे । 


*$ विशेष वक्तव्य 











में हज़रत मोहम्मद से भाज 

की मुलाकात हुईं और उसने 

धोकां देकर भेज को मुसल- 
| मान करना चाहा। परन्तु 

कालिदास के अनुष्ठान से 
माहम्मद भस्म होकर स्लेच्छों 
| का देवता हो गया । 

राजां भाज के समय 
इसा मसीह का धम मो फैल 
चुका था। 


भाज के वाद उसके वंश 
में ७ राजाओं ने ३०० वष 
राज्य किया। इनके समय 
देश अनेक राज्यों में बँट 





| 
। 
। 
| 
| 


गया था। 
वीरसिंह | सं० १० का इसके तोन बंशजों ने २०० 
| सातवां वंशज | वर्ष राज्य किया । 


१२ | गंगासिंह ' सं० १०का | 
| दसवाँ वंशज 


व न +-न तल ८८ न 22 कप 
परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुई, आर अनैतिहा- 


सिक हैं। 
मेरुतुंग की बनाई प्रबन्ध चिन्तामणि* में राजा भोज से सम्बन्ध 
रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :-. 


कज----्त___न..त...त. :-:-"-"/: 
१ बह अन्थ वि० सं० १३६२ ( ईं० स० १३०३ ) में बनाया गया था। 


राजा भोज से सम्बन्ध रखनवाली कथाएँ १४१ 


मालवे का परमार नरेश भोज ओर गुजरात का सोलंकी 
( चालुक्य ) राजा भीम दोनों समकालीन थे । 


राजा भोज नियमानुसार नित्यकरम से छुट्टी पाकर प्रात: काल ही 
सभामण्डप में आ जाता था ओर वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छा- 
नुरूप दान देकर सन्‍्तुष्ट करता था । उसके इस ढंग को देख रोहक नाम 
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन ओर जारी रहा तो _ 
राज्य का खज़ाना अवश्य ही खाली हो जायगा। इस लिये जहाँ तक हो 
इसे शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को प्रत्यक्षरूप से समभाने 
में उसके नाराज़ होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन 
उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख 
दिया :-- 
“ आपदरथ धन रक्तेत्‌! 
अथाोत्‌ू--आफ़त के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिए। 
परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नज़र उसपर पड़ी ओर पूछने 
पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बताय, तब उसने उसी 
के आगे यह वाक्य जोड़ दिया:-- 
” भाग्यभाजः कचापदः ! 
अरथात-भाग्यशाली पुरुष के आपदा कहाँ होती है ? 
यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखा:-- 
* दैवं हि कुप्यते कापि ? 
अथात्‌--शायद कभी भाग्य पलट जाय 
इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया :-- 
* संचितोपि विनश्यति ! 
अथाोत्‌--भाग्य पलट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो 
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जायगा । अन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस काये के लिये 
उससे माफ़ी माँगनी पड़ी । 

इसी दानशीलता के कारण धीरे धीरे राजा भोज का यश चारों 
तरफ फैल गया ओर उसकी सभा में ५०० पर्डित इकट्ठे हो गए । परन्तु 
भोज ने उन सब के ही खर्च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था । 


१ प्रबन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि भोज के पहनने के कह्यों में 
ये ४ आयाएं खुदी हुई थीं:-- 

इद्मन्तरमुपक्ततये प्रकतिचला यावद्स्ति संपद्यम्‌। 

विपदि नियतोदि्तिायां पुनरुपकतुं कुतोवसरः ॥१॥ 

अर्थात्‌-जब तक कि स्वभाष से ट्वी चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब 
तक डी उपकार करने का मौक़ा हैे। अवश्य आनेवाल्वी विपत्ति के आ जाने पर 
फिर उपकार करने का मौक़ा ही कहाँ रहेगा ? 

निज़्करनिकरसम्दुध्या घवलय भुवनानि पावंणशशाड़ ! 

सुचिरं हन्त न सददते दृतविधिरिद खुस्थितं किमपि ॥२॥ 

अरथांत्‌--ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया 
का उजल्ी कर ले; क्योंकि यह दुष्ट भाग्य संसार में किसो की भी बहुत समय 
तक अच्छी हाल्वत नहीं सह सकता है ( तात्पय यही है कि मौक़ पर भल्षाई 
कर त्लेना ही आवश्यक है। सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती ) । 

अयमवसरः सरस्ते सलिलेरुपकतु मथिनामनिशम । 

इद्मपि खुलभमम्भा भवति पुरा जलधराम्युद्ये ॥३॥ 

अरथांत--ऐ ताज्ञाब ! तेरे लिए प्यासां के साथ रात दिन भत्राई 
करने का यही मौक़ा है। वर्षाऋतु में तो यही पानी आसानी से मिलने त्वग 
जायगा । ( तात्पय यही है कि उपकार करने का मौक्रा हाथ से न जाने 


देना चाहिए । ) 
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एक बार एक गरीब ब्राह्मण नदी पार कर नगर की तरफ़ आ रहा 
था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण के नदी 
पार से आया जान पूछने लगा :-- 
' कियन्मात्र जल विप्र !? 
अथात्‌--ऐ ब्राह्मण ! ( नदी में ) कितना जल है ? 


कतिपयद्विसस्थायी पूरो दुरोह्नतोपिचण्डरयः । 
तटिनि ! तटद्रुमपातिनि ! पातकमेक॑ चिरस्थायि ॥७॥ 
अर्थात--द्े नदि ! प्रचण्ड वेगवाली ओर बहुत ऊँची उठी हुईं तेरी 
यहिया ते कुछ ही दिन रहती है । लेकिन किनारे के दरख़्तों के गिराने की 
वदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जातो है । 
( तात्पय यही है कि अभुता सदा ही नहीं रहती । परन्तु उस समय . 
की की हुईं बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस हो जाती हे ) । 
इसी प्रकार उसके पहनने के कंठे में खिखा था :--- 
यदि नास्तमित सूर्य न दत्तं धनमर्थिनाम । 
तद्धन॑ नेव जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥४॥ 
अर्थात्‌ू--अगर सूथ के अस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वालों के धन 
नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक वह धन किसके अधिकार 
में चला जायगा । यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुणडल्ों पर 
यह्‌ श्लोक खुदा था :--- 
ग्रासादद्धमपिग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुरूपेो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥ 
अर्थातव--यदि एक लुकमा भी मिले तो भी क्यों न उसमें से आधा 
जरूरतवालों का दे दिया जाय ? इच्छा के अनुसार धन ते कत्र किसके पास 
इकट्ठा होगा ? ( इसका कुछ पता नहीं है । ) 


१४४ राजा भोज 
इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया :-- 
जाजुदप्नय नराधिप ! 
अर्थात--हे राजा ! घुटनों तक पानी है। 
इस उत्तर के 'जानुदच्नं! शब्द में “ दन्नच! प्रत्यय के प्रयाग का, जो 
व्याकरण के अनुसार खास तौर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त 
होता है, सुन कर भेज समझ गया कि यह्‌ कोई अच्छा विद्वान है । 
परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत के देखकर उसे आश्रय भी हुआ । 
इसी से उसने फिर पूछा :--- 
* कथं सेयमवस्था ते 
अथात--( फिर ) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्‍यों है? 


यह सुन परिडत भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्कत्ता के जान 
लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया :--- 


न सत्र भवाद्वशाः ॥ 
अ्थात्‌--सव जगह आप के से ( गुणम्ाही ) नहीं है। 
इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रुपये ओर १० 
हाथी इनाम" दिए। 


अकाा ७७० 3७००»गगदि.. 


एक बार रात में अचानक आँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा 
कि चाँदनी के छिटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, और 
सामने ही अकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में आह्वाद 
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$ इस पर धर्माध्यक्ष ने दान की बही ( रजिस्टर ) में ब्िखा :--- 


लक्षं लक्षं पुनलच्त मत्ताश्च दशदन्तिनः । 
दत्त देवेन तुष्देन जानुद्स्प्रभाषणात्‌॥ 


राजा भाज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ १४५ 


उत्पन्न कर रहा है । यह देख राजा की आँखें उस तरफ़ अटक गई और 
थोड़ी देर में उसने यह छोकाधे पढ़ा :-- 
यदेतचऋषन्द्रान्तजलद्लवलीलां प्रकुरुते । 
तदाचष्टे लेकः शशक इति नो मां प्रति यथा ॥ 
अरथात्‌ू--चाँद के भीतर जो यह बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता 
है लाग उसे खरगोश कहते हैं । परन्तु में ऐसा नहीं समझता । 
संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राज महल में घुस 
आया था ओर राजा के जग जाने के कारण एक तरफ़ छिपा बैठा था । 
जब भोज ने दे तीन वार इसी श्छोका्ध का पढ़ा और अगला ःछोफार्ध 
उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया ओर उसने 
आगे का कछोकाधे कह कर उस लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी :--- 
अददं त्विन्दुं मन्‍्ये त्वद्रिविरद्ाक्ान्ततरुणो-- 
कटाक्षोल्कापातब्र॒णशशतकलड्लाडिततनुम ॥ 
अर्थात्‌-में तो समभता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं की विरहिणी ख््रियों 
के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों ज़रूम 
हो गए हैं ओर ये उसी के दाग हैं । 
अपने पकड़े जाने को परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार 
पूर्ण कथन के सुनकर भोज बहुत खुश हुआ ओर उसने प्रातःकाल 
तक के लिये उसे एक काठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन 
सुबह हाते ही उसे राजसभा में बुलवाकर १० करोड़ अशर्फ़ियाँ और 
८ हाथी इनाम में दिए।* 


१ इस पर धर्माष्यक्त ने दान की बही में द्िखाः--- 
शमुष्मे चाराय प्रतिनिदृतझ॒त्युप्रतिभये । 
प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्धयकूते । 
खुबर्णानां काटीदंश दशनकेाटिक्षतगिरी-- 
न्‍्करीन्द्रानप्यष्टो मदमुद्तिगुअन्मघुलिदः ॥ 

१९ 


१४६ . शजा भाज 

एक वार राजा भोज का अपने दान आदि का खयाल आ जाने से 
कुछ घमंड आ गया । * यह देख उसके एक पुराने मंत्रो ने राजा 
विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी । इससे 
उसका वह गब दूर हो गया। 





भोज की कीर्ति चारों तरफ़ दूर दूर तक फैल गई थी । इसी से एक 
वार विद्वानों का एक कुटुब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ ।* उसे 
देख भोज ने उनमें के वृद्ध विद्वान के! इस समस्या को पूर्ति करने का 
आदेश किया 
असारात्सारम द रेत्‌ 
इस पर उसने कहा । 
दान वित्ताद्ृतं वाचः कीत्तिधर्मा तथायुषः। 
परोपकरण कायादसरात्सारमुद्ध रेत्‌ ॥ 





१ इसीसे भोज अपने सत्कर्मों की प्रशंसा में बार बार यह कहने 
लगा था: 
तत्कृतं यज्ञ केनापि तद्दत्तं यतञ्न केनचित्‌ । 
 तत्साधितमसाध्य यत्तेन चेतो न दूयते॥ 
२ उसे देख भाज्र के एक नौकर ने कहा:--- 
बापोा विद्वान्‌ बाप पुत्रोपि विद्वान 
आई विउपो आइ घुआपि विउषी । 
काणी चेटी सापि विउषी वराकी 
राजन्मन्ये विज्जपु््ज कुटुम्बम ॥ " 
अरथात--हे राजा ! बाप विट्दान्‌ है और उसका बेटा भी विद्वान है। 
मा विदुषी है और उसकी बेटों भी विदुषी है। ( यहाँ तक कि साथ की 
ग़रोब और कानी ल्वोंडी भी पढ़ी-लिखो है। ऐसा मालूम होता है कि ये कुटुम्ब 
ते विद्या का ढेर ही है । ) 
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अर्थांतू--धन से दान, वाणी से सत्य, आयु से कीति ओर घमे 
तथा शरीर से परोपकार इस तरह शअसार चीजों से सार चीज़ों का 
अहण करना चाहिए | 
यह सुन राजा ने उसके पुत्र को यह समस्या दी :-- 
हदिमालयो नाम नगाधिराजः 
चकार मेना विरदातुराडी । 
इस पर उसने इसकी पूर्ति में कहा :-- 
तवप्रतापज्वलनाञ्ञगाल 
दिमालयो नाम नगाधिराजः । 
चकार मेना विरहातुरा्ी 
प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌॥ | 
अथात्‌--जब तेरे प्रताप की अग्नि से हिमालय नामक ( बर्फोले ) 
पंत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, विरह्‌ से धबड़ाई हुई 
ख्री, मेना ने उसके शरीर का ठंढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज 
पर रख दिया। ह ः 
इसके बाद राजा ने वृद्ध परिडत की स्री को यह समस्या दी :-- 
“कवण पियावउ खीरू ? ह 
इस पर उसने कहा 
जइ यद रावसु ज़ाइयउ दह मुद्द इक्कु शरीरू। 
जणरणी वियम्भो चिन्तवद कवणु पियावउ खीरु ॥ 
अथात्‌ू--जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके 
१० भुखों ओर १ शरीर का देखकर उसकी माँ घबरा गई ओर सोचने 
लगी कि अब इसके किस मुख में दूध पिलाऊँ | 
यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू के यह समस्या-दी :-- 
* मं कण्ठिद विलुलईं काउ ! 


१४८ राजा भाज 
तब 3 सने यह झोक पढ़ा :-- 
काणवि विरद्द करालिईं पद उडडुवियड वराउ। 
सदि अच्चभूउ द्दठुमईं करिठइ बिलुल्लईं काउ ॥ 
अर्थात्‌--है सखि ! आश्चय है कि कलहान्तरिता नायिका ने अपने 
विरह व्याकुल-पति को बातों में उड़ा दिया ओर यह नहीं सोचा कि 
इसके बाद किसके गले लगूँगी । 
इस प्रकार जब चारों की परीक्षा हो चुकी तब भोज ने उन सब का 
यथेचित परितेषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस 
परिडत की कन्या का ध्यान न रहा । 
इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु 
सेवन कर रहा था ओर एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था 
उसी समय वह पणिडित की कन्या भी, द्वारपाल के द्वारा अपने आने की 
सूचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई ओर राजा की आज्ञा प्राप्त कर 
धोली :-- 
राजन्भाज ! कुलप्रदीप ! निखिलक्ष्मापालचूडामणे ! 
युक्त संचरणं तवात्र भुवने छत्रेण रात्रावपि। 
मा भृतच्चवदद्नावलेकनवशद्वीडाविलक्षः शशी 
मा भरू्वेयमरुन्घती भगवती दुःशीलताभाजनम्‌ ॥ 
अथात्‌ू--ऐ राजा भोज ! आपका रशँरात्रि में भी छन्न धारण कर 
घूमना उचित ही है। यदि आप ऐसा न करें तो यह चन्द्रमा आपके 
मुख की शाभा का देख लज्जासे शीघ्रद्दी अस्त हो जाय ओर वृद्ध 
वशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती का भी पातित्रत्य खण्डित हा जाय । 
उसके इन अभिप्राय भरे वचनों के सुन राजा ने वहीं पर उससे 
विवाद कर लिया। 
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मालवे के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम ने आपस में 
लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे । परन्तु एक बार भोज ने 
उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समझ की परीक्षा लेने का 
विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास 
भेज दी :-- 
हेलानिदलियगइंद कुम्स पयडियपयाव पसरस्स । 
सिंदस्समएण सम॑ न विग्गहदे नेय रुनन्‍्घाणं ॥ 
अर्थात्‌--जिसके द्वारा बड़े बढ़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हैं 
ऐसे बलवान सिंह की न तो दिरनों से शत्रुता ही होती है न मित्रता द्वी । 
भोज की इस गव भरी उक्ति के पढ़कर भीम ने भी जैन विद्यान्‌ 
गोविन्दाचाय से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा दिया। 
अन्धयसुयाण काले! पुद्वी भीमोय निम्मिओ विहिणा । 
जेण सयंपि न गणियं का गणना तुज्क इक्॒स्स ॥ 
अर्थात्‌--अंधे राजा के पुत्रों (कोरवों ) के कालरूप भीम के इंस 
पृथ्वी पर त्द्या ने उत्पन्न किया । उसने जब उन सो भाइयों के भी नहीं 
गिना तब उसके लिये तेरे जैसे एक आदमी की क्या गिनती है ? 
इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा। 


एक वार भोज की राज सभा में एक द्रिद्र-पण्डित आया और 
उसने राजा से पूछा-- 
अस्बा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नास्बया न मया। 
अहमपि न तया न तया वद्‌ राजन कस्य दोषोड्यम्‌ ॥ 
अथात्‌--ऐ राजा ! न मेरी माँ मुकसे खुश होती दै न मेरी स्त्री से 
वह ( मेरी ख्री ) भी न मुकसे खुश द्योती है न मेरी माँ से। ओर में 
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भी न अपनी माँ से खुश होता हूँ न अपनी ख्री|से । कहो इसमें किसका 
दोष है । द 

इस पर भोज ने समझ लिया कि इसका मूल कारण गरीबी है। 
इस लिये उसने उसे इतना धन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी 
प्रकार का कलह होने की गुंजाइश ही न रही । 


एक वार शीतकाल की रात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर 
में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे 
एक दरिद्री के ये वचन सुनाई दिए :-- 
शीतेनाध्युषितस्य माघजलवचिन्ताणंवे मज्ञतः । 
शान्तागनेः स्फुटिताधरस्य घमतः चछुत्वामकुक्षेमंम ॥ 
निद्रा क्राप्पवमानितेव द्यिता संत्यज्य दूरं गता 
सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शवेरी ॥ 
अर्थातू--ठंड सहनेवाले, माघ के ( काटने वांले ) जल के समान 
चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेवाले, सरदी से शान्‍्त हुई अप्नि का 
फिर से फूँक कर ग्रज्वलित करने में फटे हुए ( अथांत्‌ कांपते हुए ) 
दहेटवाले और भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो अपमानित की हुई 
सत्री की तरह कद्दीं भाग गई है ओर भले आदमी को दिए हुए घन की 
तरह ( यह ) यत खतम ही नहों होती है । 
इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महल को लोट 
गया। परन्तु प्रात:काल होते वी उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर 
पिछली रात का ठंड सहने का हाल पूछा । इसपर ब्राह्मण बोला :-- 
रात्रो जाजुर्दिवा भानुः रशालुः सन्ल्ययोद्ययोः । 
पव॑ शीतं मयानीतं॑ जोनुभानुछशानुभिः ॥ 
अर्थात--मैंने यत को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को 
धूप में बैठ कर, और सुबह शाम आग ताप कर-- अर्थात्‌ जानु-- 
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घुटने, भानु धूपया सूये, और कृशनु--आग की मदद से सरदी को 
निकाला है । 

इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहर 
इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहा :-- 

धारयित्वा त्वयात्मानं मद्दात्यागाध्वनाचुना । 
मोचिता बलिकर्णाद्ााः सच्चेतो गुप्तिवेश्मनः ॥ 

अर्थात्‌-- तू ने इस संसार में आकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैद 
खाने में बन्द्‌ पड़े राजा बलि ओर कण आदि को अपने अतुल दान के 
रस्ते से बाहर कर दिया है । 

( इसका तात्पय यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा 
बलि ओर करण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ 
गया है। इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं ) इस पर भोज ने ब्राह्मण को 
नमस्कार कर कहा कि हे विप्र ! आप की इस उक्ति का मूल्य देने में 
मैं सवंथा ही असमथ हूँ। 

एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर में जा 
रहा था उस समय उसकी दृष्टि पृथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए 
एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी। उसे देख राजा ने कहा :-- 

निय उयर पूरणम्मि य असमत्यथा किपि तेदि जाएदि। 
अथांतू--जेा पुरुष अपना ही पेट नहीं पाल सकते उन के प्रथ्वी 
पर जन्म लेने से क्या फ़ायदा है ? 

यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :-- 

सुसमत्या विहु न परोवयारिणो तेदि दि नहि किंपि। 
अ्थांतू-- जो समय हो कर भी दूसरे का भला नहीं कर सकते 
उनके प्रथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है! 
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इस पर राजा ने फिर कहां :-- 
परपत्थणापवत्तं मा जणणि जणेसु एरिस पुत्त । 
अर्थात्‌ हे माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को 
जन्म ही न दे । 
यह सुन वह पुरुष बोला :-- 
मा पुदति माघरि ज्खु पत्थण भज्गो कओ जेहि। 
अर्थात्‌--दे प्रथ्वी ! तू याचकों की प्रथेना पर ध्यान न देने वाले 
पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर । 
उस ग्रीब विद्वान की इन उक्तियों को सुन राजा ने उससे उसका 
परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा-मैं शेखर नाम का कवि हूँ । 
परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुंचना 
कठिन जान आपके द्शंन के लिये मैंने यह मार्ग ग्रहण किया है। उसकी 
बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट को ओर उसे बहुत सा 
घन देकर सन्‍्तुष्ट कर दिया। 


ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कवि के वचन सुन 
कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाला। इस पर उसने कहा :-- 
निर्वाता न कुटी न चाग्निशकटी नापि छितीया पटी 
वृत्तिनांरभटी न तुन्द्लिपुटी भूमी च घृष्टा कटी । 
तुश्निकघटी प्रिया न बचुटी तेनाप्यदं संकटी ॥ 
श्रीमक्लोज ! तब प्रसादकरटी भड़क्ता ममापत्तटीम । 
अरथात्‌--मेरी मोपड़ी दूटो हुईं है, इससे उसमें हवा को रोक भी 
नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े 
को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, में नाव कूद कर गुजारा भी नहीं 
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करता हूँ, मेरे पास ओढ़ने बिछाने को भी नहीं है ( इसी से ) प्रथ्वी पर 
पड़े रहने के कारण मेरी पीठ घिस गई है, मुझे घड़ी भर भी आराम 
' नहीं मिलता, मेरी ख्री भी मुझे नहीं चाहती, इससे में ओर भी दुखी हूँ। 
परन्तु हे भोज ! आपकी ऊृपा से मिला हुआ यह द्ाथी ( अब ) मेरे 
संकटरूपी नदी के तट के ( अवश्यही ) तोड़ डालेगा । 

यह सुन राजा ने उसकी ग्ररीबी की हालत को ताड़ लिया ओर 
उसे ११ हज़ार अशर्फियाँ इनाम में दीं । 


सनवपरोकय-- पपाटक- प॑आनरा८परमावमी 


ऐसा भी कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुटुम्ब- 
सहित महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था। इतने में उसका लड़का 
भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख कवि ने 
अपनी स्त्री से कहा :-- 
पेातानेतान्षय गुणवति | ग्रीष्मकालावसाजनं 
यावत्तावच्छुमय रुदतो येन केनाशनेन । 
पश्चादम्भोधररसपरीपाकमासादय तुस्बी- 
कुष्माण्डी च प्रभवति यदा के व्य भूभुजः के ॥ 
अथांतू--हे समझदार भाया! तू इन बच्चों को कुछ न कुछ 
खिलाकर इस गरमी के मोसम को गुज़ार दे। फिर जब बरसात में 
तुम्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक सुखी दो 
जाँयगे। 
संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में बहाँ पर मोजूद था। 
इसी से उसने कवि के उन सनन्‍्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना घन 


१ इस श्खोक में १५ जगह अनुप्रास दाने के कारण हो भाज का 


उसे १५ इज़ार मुहरें देनां ढिखा गया है । 
२० 
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दिया कि वह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर कवि ने 
कहा :--- 
भेकैेः केाटरशायिमभिस तमिव क्ष्मान्तगंत कच्छुपैः 
पाठीनैः पृथुपड्॒पीठलुठनायस्पमिन्मुहुमू चिछुतम्‌ । 
तस्मिझ्लुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तच्चेष्टितं 
येनाकुम्भनिमग्नवन्यकरियां यूथेः पयः पीयते ॥ 


अथात्‌ू--जिस सूखे हुए तालाब के दलदल में रहने वाले, 
मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए शथ्वी खोदकर उसके 
अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, 
उसी तालाब पर बे मोसम के बादल ने आकर वह काम किया कि 
जिससे इस समय जंगली हाथियों के भुंड भी उसके सिर तक ऊँचे 
पानी में घुस कर जल पान करते हैं । ( इसका तात्पय॑ यही है कि हे 
राजा! अब तक मेरा कुठुम्ब भूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने 
अचानक घन देकर मुझे; इतना मालामाल कर दिया हैं कि जिससे अब 
में भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ ।") 


एक वर्ष गुजरात में घोर अकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा 

अन्न ओर घास की कमी के कारण दुखी हो गई | इसी समय वहाँ के 
राजा भीम को सूचना मिली कि मालवे का राजा भोज गुजरात पर 

चढ़ाई करने का विचार कर रहा है । यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई 
ओर उसने अपने डामर नाम के सान्धि-विग्रहिक-मंत्री (४5६९7 0 

ए९४०९ 2४०० ५४४) को, जो जाति का नागर ब्राह्मण ओर बड़ा ही 
बुद्धिमान था, बुलाकर आज्ञा दी कि वह जैसे हो वैसे भोज को इस 


5 संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति के अन्याक्ति कहते हें । 
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काये से रोके ओर यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभोता 
कर ले। यह डामर बड़ा ही बद्‌ शकल था | इसी से जब वह भोज के 
पास पहुंचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:-- 
योष्माकाधिपसन्धिविग्नदपदे दूताः कियन्तो बद्‌ । 
अथात्‌---तुम्दारे राजा के यहाँ साधि-विग्नहिक के काम को करने 
वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत हैं ! 
डामर भी राजा के अभिप्राय को ताड़कर बोला :-- 
माह्शा बद्वेषि मालवपते ! ते सल्ति तत्र त्रिधा। 
प्रेष्यन्ते-घममध्यमोत्तमगुणप्रेन्नानुरूपंकमात्‌ । 
अथोात्‌--हे मालवनरेश! वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत हैं। 
परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हें और उत्तम, मध्यम, ओर अधम के 
हिसाब से जैसा अगला पुरुष होता है वैसा हो दूत उसके पास भेजा 
जाता है। 
कवि कहता है कि-- 
तेनाम्तः स्मितम॒त्तरं विद्धता घाराधिपो रखितः । 
अर्थांत्‌-उसके इस प्रकार व्यक्गष भरे उत्तर को सुन घारा का 
राजा भोज खुश हो गया । 
( इसका तात्पये यही है कि यदि भोज डामर को अघम दूत 
सममता है तो सत्रयं भी गुजरातवालों को नजरों में श्रधम नरेश सिद्ध 
होता है । ) परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई 


करने को आज्ञा दे दी । 
इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई ओर भोज स्वयं भी 


सम सम्काकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर 
जसका उत्साह बढ़ाने लगे | एक ने कहा :-- 
हे मोज ! तेरी चढ़ाई का हाल सुनकर चोल, 
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का. 


अंध, कर्णाट, गुजरात, चेदि ओर कन्नोज के राजा भी . घबरा 
उठते हैं ।* हु 

दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने में कोंकण, लाट, कलिज्न 
ओर काशल देश के राजा, रात के सोने की जगह पर कब्जा करने के 
लिये, आपस में लड़ा करते हैं ।२ 

इसी प्रकार कुछ चारण (सेनिकों का) चित्रपट दिखलाकर उत्सा- 
हित करने लगे । इन चित्रपटों पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने 
थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर का दिखलाया । उसका 
भाव यह था :-- 


जेलखाने में एक स्थान पर, साते हुए राजा तैलप का किसी 
दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा । इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहद्दा 
कि तू तो अभी नया ही आया है । परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से 
हमारे काम में आ रहा है। इसलिये में तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ 
सकता । 

उस चित्रपट का देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में 
इसका भाव तो बहुत द्वी अच्छा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है 
ओर वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको 


७9 औलः क्रोड पयाधेविंशति निवसते रन्भ्रमन्भोगिरीन्द्रे ! 
कर्णाटः पट्टवन्ध॑ं न भजति भजते गूजरों निरराणि। 
चेदिलेलीयतेस्त्रें: क्षितिपतिसुभटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जे । 
भोज ! त्वत्तन्त्रमात्रप्रसरभयभरव्याकुलो राजलाकः । 

२ कोणे कौडुणकः कपाटनिकटे लाटः कलिड्रोडरे । 
त्वं रे केशल ! नूतनो मम पिताप्यत्रोषितः स्थएिडिले । 
इत्थं यस्यथ विवद्धितो निशिमिथः प्रत्य्थिनां संस्तर 
स्थानश्यासमुवा विरोधकलहः कारानिकेतक्षिती ॥| 
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पहचान के लिये, सूली पर टेंगा राजा मुझ्ल का मस्तक भी अवश्य होना 
चाहिए था। इस मर्मभेदी वचन के सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई 
का इरादा छोड़ तैलंगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी" । इसी समय 

१ ऐसा भी दिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने 
के लिये राजा भोज नगर के बाहर पढ़ाव डाल चुका था उस समय डामर 
उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा :--- 

“कहो भीमडिया ! नाई क्या करता है ?! 

इस पर डामर ने जवाब दिया :--- 

“उसने औरों के सिर तो सूंड डाले हैं, सिर्फ एक | का सिर भिगोकर 
रखा हुआ है, से उसे भी अब मूंड डालेगा।? यह सुन भोज चुप हो गया और 
उसने एक चित्रपट लेकर डामर के दिखलाया।। इसमें कर्शाटनरेश की खुशामद 
करते हुए राजा भीम का चित्र बना था । उस चित्रपट का देख डामर ने कहा :--- 

भेाजराज ! मम स्वामी यदि कर्णाटभूपतेः । 
कराकृष्टो न पश्यामि कर्थ मुखशिरः करे ॥ 

अर्थांव--हे राजा भोज ! यदि वास्तव में ही इस चित्रपट में मेरा 
स्वामी कर्खांट के राजा ( तैल्लप ) के द्वारा खींच जा रहा है तो तैलप के . 
हाथ में राजा मुझ का मस्तक क्यों नहीं दिखाई देता ? 

यह सुन भोज का पुराना वैर याद आगया और उसने गुजरात की 
चढ़ाई का विचार छोड़ कर्खांट पर उद़ाई करने का विचार कर लिया । 

यह भी दिखा मिन्नता है कि डामर ने भोज से कहा था :-- 

सत्य॑ त्वं भाजमातंण्ड ! पूवस्यां दिशि राजसे । 
सूरोपि लघुतामेति पश्चिमाशावलम्बने ॥ 

अर्थात--है भोजरूपी सूर्य ! तू सचही पूर्व दिशा ( भालवे) में 
शोभा पाता है । पशिचम में ( गुजरात की तरफ़ ) जाने से तो: असली सूरज 
का प्रताप भी घट जाता है। 
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डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भूठी खबर दी कि तैलप 
स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है । यह सुन 
भोज घबरा गया । इतने ही में डामर स्वयं भीम का एक बनावटी पत्र 
लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमें,लिखा था कि हमने मालत्रे पर चढ़ाई करने 
के इरादे से मागे के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़ 
भोज को रही सही हिम्मत भी जाती रही ओर वह डामर से भीम की 
इस चढ़ाई का रुकवाने की प्राथेना करने लगा। अन्त में उसके बहुत कुछ 
कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट 
किया ओर इसकी एवज़ में भोज के दिये हाथी और हथिची के लेकर 
वह गुजरात लोट गया । 

राजा भोम भी अपने मंत्री की इस चतुरता के जानकर बहुत 
प्रसन्न हुआ । 


एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अजन ने 
राधावेघ . किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं । 
यह साच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। 
इसके वाद जब इस काये का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तब उसने 
नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डॉडी पिटवा दी। 
परन्तु एक तेली ओर एक दरजी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से 
साफ़ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने 
लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज ! आपने अभ्यास करके भी 
ऐसा कान सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी खुशी मनाई 
जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा का बड़ा आश्वय हुआ ओर 
उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी । 


इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने के एक उऊंन्‍चे 
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मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफ़ाई से तेल को धार 
गिराई कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ सकड़े मुँह का बरतन लबालब भर 
गया । परन्तु तेल की एक बूँद भी बाहर न गिरी । इसके बाद द्रजो 
ने खड़े होकर और द्वाथ में सुई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि 
वह प्रथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिरे गई। 
यह देख राजा भोज का उत्साह शिथिल पड़ गया ओर उसने 
उस उत्सव का बन्द करवा दिया। 
भाज के राधावेध के विषय में कवि कहता है :-- 
भाजराज मया छातं राधावेधस्यथ कारणम्‌ | 
घाराया विपरीतं द्वि सदते न भवानिति ४ 
अर्थात्‌-हे राजा भाज ! आपके “राधा? वेध करने का ऋरण 
मेंने जान लिया । आप धारा'* के विपरीत ( उलटा ) होने से ही उसे 
सहन नहीं कर सकते हें । 


एक रोज राजा भोज शाम के वक्त नगर में धूम रद्दा था। इतने 
में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ी, जा कह 
रहा था :-- 

भमेरा जन्म व्यथ द्वी गया, क्‍योंकि न तो मेंने युद्ध में वीरता ही 
दिखलाई न गाहस्थ्य सुख ही भोगा । 


१ घारा नाम की वेश्या अपने पति अग्निवेताल्ष के साथ जाकर 
लड्डापुरी का नक़श्ा ले आई थी। उसी नक़शे के अनुसार इस नगरी की 
स्थापना की गई ओर उसी वेश्या की इच्छानुसार इसका नाम धारा रक्‍्खा 
गया था। 


( प्रबन्ध चिन्तामणि ) 
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यह सुन राजा ने दूसरे दिन प्रातः:काल उसे सभा में बुलवा कर 
पूछा कि कहे तुम में कितनी शक्ति है? इस पर वह बोला :-- 
देव ! दीपोात्सवे जाते प्रवृत्ते दन्तिनां मदे । 
एकछुत्रं करेम्येव सगोर्ड दक्षियापथम ॥ 
अथांत--हे राजा ! दीपोत्सव हा जाने और हाथियों के मद के 
बहना प्रारम्भ करने (वर्षा ऋतु के बीतने ) पर गाड़ देश से लेकर 
दृक्षिणापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ । 
उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना 
लिया । 
इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम 
सिंधविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अणहिल 
पाटण को नष्ट भ्रष्ट कर डाला ओर वहाँ के राज महलों को गिराकर 
उनके स्थान पर कोड़ियाँ बो दीं।* इसके बाद वह शत्रुओं से जयपत्र 
लिखवाकर मालवे को लोट आया । 


'ह'्ग्रा403>ाननन्‍ापरपपथर कस. 


एक बार राजा भोज ओर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे और सामने 
ही आकाश में चन्द्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से शांमित हो रहा था। 
राजा ने उसको तरफ़ देखकर कहा :-- 
येषां वल्लमया सह क्णभिव त्िप्रं क्तपा ज्ञीयते। 
तेषां शीतकरः शशी विरदिणामुल्केव सन्‍्तापकृत्‌ ॥ 





) उस समय यह मालवे का सिक्का था। परन्तु भोज ने कुलचन्दर 
का वहाँ पर कोढ़ियाँ बोना पसन्द न किया । 


कौड़ियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तात्पवे दर्शाया है इंसके पूरी 
तौर से समझने में हम असम हैं । 
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अर्थात्‌--जो पुरुष अपनी प्यारी स्री के साथ रहकर रात को 
एक क्षण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यद्द चन्द्रमा शोतल है। 
परन्तु विरही पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है । 
इस पर कुलचन्द्र ने कहा :-- 
श्रस्माक॑ तु न वल्लमा न विरहस्ते ने भयम्रंशिना- 
मिन्दू राजति दर्पषणाकृतिरसो नोष्णो न वा शीतल्ः । 
अर्थात्‌-हमारे तो नख््री ही दैन विरह ही । इस लिये यद 
दर्पण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम 
ही। 
इस उक्ति से असन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम 


में दी ।१ 

गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालवनरेश भोज की सभा 
में रहा करता । था उसका नाम डामर (दामोदर) था। वह जब मालवे 
से लौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीम को 
और इसी तरह वहाँ से लौट कर मालवे आने पर भीम की तारीफ़ कर 
भोज को चकित कर देता था। इससे दोनों द्वी राजा एक दूसरे को 
देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का 
बहुत आग्रह किया । इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश में भोज 
की सभा में ले गया । इसी से भोज उसे न पहचान सका, 
ओर डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आग्रह 
करने लगा। यह देख डामर ने कहा कि महाराज ! राजा स्वाघीन होते 
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता। 


१ ग्रवन्ध चिन्तामखि की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या 


के दी उसे ब्याह देना लिखा हे । 
२१ 
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इसलिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है । परन्तु जब भोज ने भीम की 
आकृति आदि के बाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ़ 
इशारा कर कहा कि--- 
पएबाकुृतिरयं वर्ण इदं रूपमिदं वयः । 
श्रन्तरं चांस्थ भूपस्य काचचिन्तामणेरिव ॥ 

अथात्‌ू--उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही 
रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामणि ( राजा ) है ओर 
यदद काच ( गरीब ) है। 

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्रय हुआ। परन्तु 
जैसे ही उसने उस ब्राह्मण की तरफ़ गौर से देखा, वैसे ही उसके अझ्जों 
में राज-चिहों को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्तु अभी 
यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर असली बात को ताड़ गया 
ओर उसने कट पट पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ़ इशारा कर कहा 
कि बाहर जाकर भेंट की सब चीज़ें जल्दी ले आओ । यह सुन वह भी 
तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया । इसी,समय डामर ने 
वहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुओं का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे 
कुद्ध देर के लिये भोज का ध्यान-उधर खिंच गया । परन्तु थोड़ी ही देर में 
जब भोज का ध्यान फिर उस ब्राह्मण की तरफ़ गया तब उसने डामर 
से उसके लोटने में बिलम्ब होने का कारण पूछा। इस पर डामर ने 
हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। 
यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा । परन्तु 
डामर ने उसे समम्ा दिया कि भीस के लोटकर निकल जाने का पहले से 
ही पूरा पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके 
हाथ आना कठिन ही नहीं असम्भव है।यह सुन भोज चुप हो 
रहा । 
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एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल 
नाम का कवि भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा :-- 
कि कारण नु धनपाल ! म्॒गा यदेते 
व्यामात्पतन्ति विलिखन्ति भुवं वराद्याः ॥ 
अथोत्‌-- ऐ धनपाल ! क्‍या सबब है कि हिरन तो आस्मान 
की तरफ़ कूदते हें ओर सुअर जमीन खोदते हैं ? 
इस पर घनपाल ने उत्तर दिया ४-- 
देव ! त्वद्खचकिताः श्रयितुं खजाति- 
मेके सगाडुसगम्मादिवराहमन्ये ॥ 
अथाोत्‌--ऐ राजा ! तेरे अख्न से घबरा कर हिरन तो अपने जाति 
वाले, चन्द्रमा, के हिरन का ओर सुअर प्रथ्वी को उठनो वाले विष्णु के 
वराह अवतार का सहारा लेना चाहते हैं । इसी से ऐसा करते हैं । 


इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया और उसके 
घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वर्णन करने को कद्दा। यह 
सुन वह बोला :-- 
रसातलं यातु तवात्र पौरुष 
कुनीतिरेषा शरणोह्दोषबान । 
निहन्यते यदुबलिनापि दुबंलो 


दृदा महाकष्टमराजकं ज़गत्‌ ॥ 


अथात्‌--तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा- 
गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। अफ़सोस दुनिया में कोई पूछने 
वाला नहीं है। इसी से बलवान दुबलों को मारते हैं। 


यह सुन भोज को क्रोध चंद्र आया। इस पर धनपाल ने 
कद्दा :-- 
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वैरिणापि दि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभच्तणात्‌ । 
तृणाहाराः सदेवेते हन्यन्ते पशवः कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ू-मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह में ले लेने से लोग 
उसे छोड़ देते हैं । परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही ठृण (घास) खाते 
हैं । ऐसी द्वालत में ये क्यों मारे जाते हैं ! द 
धनपाल को इस नई उक्ति को सुन भोज ने उसी दिन से 
शिकार करना छोड़ दिया। _ 
इसके बाद जब ये लोग शिकार से लोटे, तब मार्ग में भोज की 
दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बंघे ओर मिमियाते हुए एक बकरे पर जा 
पड़ी । उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा । 
इस पर उसने कहा कि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है :-- 
नादं खगंफलोपभोगत्षितो नाम्यथितस्त्वं मया। 
सन्‍्तुष्टस्त॒ृणभक्षणन सततं साथधो ! न युक्त तब ॥ 
स्वर्ग याति यदि त्वया विनिद्दिता यश्ञे घ॒वं प्राणिनो । 
यज्ञ कि न करोषि माठ्पितृभिः पुत्रेस्तथा बान्धवैः ॥ 
अथात्‌--न तो मुझे स्वगे के सुख को ही इच्छा है, न मैंने इसके 
लिये तुमसे प्राथना ही की है। में तो सदा घास खाकर सन्तोष कर लेता 
हूँ । इस पर भी ऐ भले आदमो ! ( तू मुझे मारता है ) यह ठीक नहीं 
है। यदि वास्तव में ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीव स्वर्ग को जाते 
हैं, तो तू अपने मा बाप, लड़के और रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्यों 
नहीं कर लेता ? 
यह सुन राजा को बड़ा आशख्चथयं हुआ। इस पर उसने फिर 
कहा :-- 
यूप॑ छृत्वा पशुन्दत्वा रृत्वा रुघिरकद्मम | 


यय व॑ गम्यते स्वग नरक केन गम्यते ॥ 
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अथात्‌--खम्बा खड़ा करके, पशुओं के मारके ओर खून का 
कोचड़ करके ही यदि स्व में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस 
तरद जाया जाता है ? 

वास्तव म दखा जाय तो- 


सत्य यूपं तपो छापञ्मिः कमोंणि समिधो मम । 
अद्िंसामाहुतिं दधादेव थज्ञः सतां मतः ॥ 
अथात्‌-- सत्य द्वी यूप ( बलि के पशु के बाँधने का खम्भा ) 
है, तप ही अग्नि है, ओर अपने कमे ही लकड़ियाँ हैं। ( ऐसा समझ 
कर ) उसम अहिंसा को आहुति देनी चादिए । यही सत्पुरुषों का माना 
हुआ यज्ञ है । 
इन उक्कियां के सुनकर भोज का मन भी उस तरफ़ से हट 
गया । 


एक बार धनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल में बैठे 
६ए भाज का अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक ःछोक 
यह था :-- 
अभ्युदुध्चता वखुमती दुलितं रिपूरः। 
क्रोडीकृता बलवता बलिराजलक्ष्मीः ॥ 
एकत्र जन्मनि कृूत॑ तदनेन यूना । 
जन्मत्रये यद्करोत्पुरुष:ः पुराणः ॥ 
अर्थात्‌-पृथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुओं से बचा 
लिया या वराह अवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की 
छातो फाड़ डाली ( या नूसिंह अवतार घर हिरण्यकशिपु का पेट चीर 
डाला ) बलवानों की राज-लक्ष्मी छीन ली ( या राजा बलि का राज्य 
ले लिया ) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे बही 
काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले । 
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यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने इसकी एवज़ में 
उसे सुबरण से भरा एक कलसा पारितोषिक में दिया । 
कुछ देर बाद जब रांजा भोज महल से बाहर आया तब उसको दृष्टि 
द्रवाज़े के पास बनी, कामदेव ओर उसको ख्त्री रति की मूर्ति पर पड़ी । 
उस मूर्ति में रति के हाथ पर ताली देते हुए ओर हँसते हुए कामदेव का 
चित्र बनां था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने 
का कारण पूछा । इस पर उसने कहा :-- 


सएव भुवनत्रयप्रथितसंयमः शट्डरो । 
विभरति वयुषाघुना विरहकातरः कामिनीम ॥ 
अनेन किल निर्जिता वयपिति प्रियायाः करं। 
करेणपरिताडयअयति जातद्यासः स्मरः || 
अर्थात-यही वह महादेव है, जिसका संयम ( इन्द्रियों का 
दमन ) तीनों लोकों में प्रसिद्ध थां। ओर इसीने एकबार हमके जीता 
था। परन्तु अब खत्री के वियोग से घबरा कर पावती को अपने शरीर 
के साथ ही (अधनारीश्वररूपसे ) धारण करता है। इस प्रकार हँसता 
हुआ ओर रति के हाथ पर तालो देता हुआ कामदेव अपनी जीत 
दिखला रहा है । 
एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादेव के 
भूज्ली नामक गण की दुबली पतली मूर्ति के देखकर धनपाल से इसका 
कारण पूछा । इस पर धनपाल ने कहा' :-- 





* जैन मताजुयायी हो जाने के कारण ही घनपाल ने हिन्दुओं की 
ग्रोभक्ति पर भो कटाक्ष किया हैः-- 


अमेब्यमश्नाति विवेकशुल्या स्वनन्द्नं कामयतेति सक्ता। 
खुराग्र श्टह्न घिनिददन्ति जन्तून्‍्गौवंन्धते केन गुणेन राजन ॥ 
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द्ग्वासा यदि तत्किमस्य धन्ुषा तब्चेत्कतं भस्मना । 
भस्माथास्य किमज्ञना यदि च सा काम पुन्ेश्टिकिमु ॥ 
इत्यन्योन्यविरुद्धधेशितमहोी पश्यज्निज़स्वामिनों । 
भज्जी सान्द्रशिरापिनद्धपरुषं धत्तस्थिशेषंवपुः। 


अर्थांव---गाय स्वयं बे समझ होने के कारण अपवितन्न चीज्ञ के खा 
जाती है, अपने पुत्र से गर्भांधान करवा लेती है, और खुरों तथा सींगों से 
प्राणियों के मारती है । फिर भी दे मेज ! न मालूम उसके किस गुण को 
देखकर लोग उसे नमस्कार करते हैं ! 
पयः प्रदानसामाथ्यांदन्याचेन्माहिषी न किम्‌ । 
विशेषों द्वश्यते नास्या महिषीतो मनागपि ॥ 
अर्थाव--यदि दूध देनेवाल्वी होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर मेंस 
भी क्‍यों नहीं पूजनीय है ? मेंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं आती। 


कहते हैं कि धनपालत्न के प्रभाव में ग्राकर ही एक बार राजा भोज ने 
महाभारत की निन्‍्दा करते हुए कहा था ३-- 
कानीनस्थ मुनेः स्व बान्धववधू वैधन्यविध्वंखिनो । 
नेतारः किल पञ्च गोलकखुताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः । 
तेषमी पश्चसमानयोनिनिरताः ख्यातास्तदुत्कीतनं । 
पुरायं खस्त्ययनं भवेद्यदि हणां पापस्थ कान्यागतिः ॥ 
अथोत--स्वयं कन्या से उत्पन्न हुए और अपने भाई की ख्त्रियों के 
विधवापन को दूर करने वाले वेदवज्यास के बनाये महाभारत के नायक वे ही 
पाँच पाण्डव हैं, जे अपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए 
परुडु के लड़के होने के साथ ही उसके जींते जी उसकी भायांश्रों में दूसरे 
पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक दी सत्री के पति हैं। ऐसो 
हात्नत में सी यदि उसके पढ़ने से पुरय ओर कल्याण होता है तो पाप का 
रास्ता कौन सा हे ! 
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अर्थात्‌--यदि महादेव नंगे रहते हें ( इन्होंने सब कुछ छोड़ 
दिया है ) तो फिर इन्हें धनुष रखने से क्‍या प्रयोजन है ?१ यदि इन्हें 
धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्‍यों मलते हैं ? यदि भस्म 
ही मलना है तो सख्री ( पावंती ) के क्‍यों साथ लिए रहते हैं ? ओर 
यदि यह भी ज़रूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ! इस प्रकार 
अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों के देख कर कुढ़ने से ही 
भज्ञी की नसें निकल आई हैं ओर बदन में हड्डी ही हड्डी रह गई है। 


एकबार धनपाल कवि ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में 
यह ऋछोक कहा :-- 
घाराधीश  घरामहीशगणने कौतूहलीयानयं । 
वेधास्त्वदूगणनां चकार खटिकाखराडेन रेखां दिवि। 
सैवेयं त्रिदशापगा समभवस्‍्त्वत्ुल्य भूमीघवा- 
भावात्तत्यज़तिस्म सायमवनीपीठे तुषाराचलः ॥ 


अथांत्‌-ऐ धारेश्वर ! राजाओं की गिनती करने की इच्छा से, 
ब्रद्या ने ( पहले पहल ) तेस नाम लेकर आकाश में खड़िया से 
एक लकोर खींची। वही आकाशगल्ला ( ॥(४79 ५५५५ ) केनांम से 
प्रसिद्ध हुईं। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से 
उसने वह खड़िया फेंक्र दी । वही प्रथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम 
से पुकारी जाने लगी है। 


इस अतिशयोक्ति के सुनकर सभा में बैठे हुए अन्य परिडत 
हँसने लगे | यह देख धनपाल ने कहा :-- 


शेलैबेन्चयतिस्म वानरहतैर्वाल्मीकिरम्भोनिर्धि 
व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते । 


* धनुष की आवश्यकता तो धनादिक की रचा के लिये होती है। 
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वस्तु प्रस्तुतमेव किचन वरय्यं ब्र मस्तथाप्युक्षके- 
लेफेयं हसति प्रसारितसुखस्तुस्य प्रतिष्ठे लमः ॥ 
अथात्‌--वाल्मीकी ने बन्द्रों के लाये हुए पहाड़ों से और व्यास 
ने अजु न के तीरों से समुद्र में पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन - 
में किसो का अतिशयोक्ति नज़र नहीं आई । हमने तो जो कुछ कहा है 
उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हँसते हैं। 
इसलिये ऐ बडाई ! तुमे नमस्कार है। ( यानी वाल्मीकि और व्यास 
बड़े थे, इसी से उन्‍हें कोई कुछ नहीं कहता । ) 


एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि आजकल वह कान सी 
पुस्तक तैयार कर रहा है। इस पर उसने कहा :-- 
आरनालगलदादशक्क्था मन्मुखादपणता सरस्वती । 
तेन वैरिकमलाकचग्रहव्यग्रहस्त न कवित्वमस्तिमे ॥ 
अर्थात--ऐ शत्रुओं की लद्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले 
नरेश ! मेरे ( मैनमतानुसार ) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने 
वाली सरस्वती जल जाने की अशझुञ से मेरे मुँह से निकल कर चली 
गई है। इसी से ( अब ) सुममें कविता करने फी शक्षि नहीं रही है । 


एक रोज सीता" नाम की एक भटियारिन विजया नाम की 
अपनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई ओर बोली :-- 





५ अह पहले यात्रियों के रिये भोजन बनाया करती थी। एक कार, 
सूर्वेज्रहण के मौक़े पर एक यात्री चहाँ आया और उसे रोटी बनाने का कद 
कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये ताखाव की तरफ़ चला गया। 
इसके बाद जब वह जप समाप्त कर और उस मंत्र से अमिमंत्रित मालकंगनी 
का तेल पी वापिस छोटा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्‍्खा । परम्तु 

श्र 
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शोय शत्र॒कुलज्ञयावधि यशो ब्रह्माएडभाएडावधि- 

स्तव्यागस्तकृकवाबन्छितावधिरियं क्षोणी समुद्रावधिः | 

श्रद्धा पवतपुत्रिकापतिपद्दन्दप्रमाणावधिः 

श्रीमक्लो जमद्दोपतेनिरवधिः शेषो गुणानां गयणः ॥ 

अथोत्‌--हे भेज ! शरत्रुकुल का नाश कर डालना ही ताक़त 

की सोमा ( अवधि ) है । ब्रह्माग्डरूपी पात्र का भर जाना ही यश की 
सीमा है । एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना 
ही दान की सीमा है। समुद्र ही प्रथ्वी की सीमा है। पावंतीपति के 
चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब 
ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है। 


यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावस्य- 
मयी विजया की तरफ़ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वणन 
करने की आज्ञा दी | यह सुन उसने कहा :-- 
उन्नाहश्चिचुकावधिभृंजलतामूलावधिस्सम्भवे 
विस्तारों हृदयावधिः कमलिनी सूत्रावधिः संद्तिः | 
वर्णः स्वर्ण कथावधिः कठिनता वजच्नाकरक्ष्मावधि- 
स्तम्वड्गभ्याः स्तनमण्डले यद्परं लावरयमस्तावधिः ॥ 


खानाखाते ही उस पुरुष के के हो गया और साथ ही वह बेहोश होकर गिर 
पढ़ा । यह देख सीता ने सोचा कि यह एक मालदार आदमी है। इसलिये 
ल्लोग अवश्य यददी सममेंगे कि मेंने, ल्लोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया 
है। इस प्रकार का कल्नक् का टीका लगवाने से तो यही अच्छा हो कि इसके 
मरने के पढिले ही मैं मो अपने ग्राश दे दूँ'। यह सोच ओर मेजन को 
विषेद्ञा समझ सीता ने उस पुरुष के के में निकला हुआ मेजन खा लिया। 
परन्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनो का तेल लगा हुआ था जे संयोग 
से सीता के पेट में पच गया । इससे वह बिदुषी हो गई । 
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अथात्‌--इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड्डी तक है, उत्पन्न होने की 
सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, आपस की 
निबिड़ता को सीमा कमल के तन्‍्तु तक है ( अर्थात्‌ दोनों के बीच की 
जगह में कमल का तन्‍्तु आवे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा ), 
इसके रंग की सीमा सोने के रंग तक है ओर इसकी कठोरता की सीमा 
द्वीरा पेदा करने वाली पृथ्वी तक हैं। परन्तु झ्री के स्तनों पर जो अनोखा 
लावण्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है । 
यह सुन भोज के बड़ा आश्वये हुआ ओर उसने यह स्छोकाध 
कहा :-- 
कि वरण्यंते कुचद्न्दमस्याः कमलचक्तुष : 
अथोत्‌--इस कमल की सी आँखवाली स्त्री के दोनों स्तनों की 
कहाँ तक तारीफ़ की जाय । इस पर विजया ने उसी 'छोक का उत्तरार्घ 
बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया :-- 
सप्तद्यीपकरप्राद्दी भवान्‌ यत्र करप्रदः ॥ 
अथ्थांत--सातों द्वीपों से कर ( खिराज ) लेनेवाले आप भी 
जहाँ पर कर ( हाथ और खिराज ) दते हें (या देने के तैयार हैं) । 
_ यह सुन राजा बोला :-- 
प्रदतमुरजमंद्रध्वामवद्धिः पयोदेः 
कथमल्िकुलनीलेः सैव दिग्संप्ररुद्धा ॥ 
अथोत्‌--बजाए हुए मुरज (भृदंग) की सो गम्भीर ध्वनि वाले 
ओर भवरों के से नीले रंग के बादलों ने वही दिशा क्‍यों रोकी है ? 
इस पर विजया ने कहा :-- 
प्रथम विरदसेदस्लायिनी यत्र बाला 
वसति नयनवान्तेरश्रुभिधेंतवक्ता ॥ 


अर्थात-उस दिशा में पहली वार के विरद्द से कुम्दलाई हुई 
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ओर आँखों से निकले आँसुओं से घुल गया है मुँह जिसका ऐसी ख्त्री 
रहती है। 


यद्यपि भोज विजया के रूप ओर गुणों पर आसक्त हो रहा था 
तथापि सभा फे यथासमय विसजन होने में विलम्ब देख उसने फिर 
यह ऑोकाणे कहा :-- 
सुरताय नमस्तस्मे जगदानन्ददायिने । 
अथातू--जगत्‌ का आनन्दित करनेबाली उस काम-क्रीड़ा के 
नमस्कार है । 
यह सुन विजया ने उत्तर दिया :-- 
आजुपक्षिफल यस्य सोजराज भवाहृशाः ४ 
._ अर्थात--हे भोज ! जिसका नतोजा आप जैसों को उत्तति ( या 
प्राप्ति ) है । 


इस उत्तर के सुन राजाभोज निरुत्तर हो गया;।ओर उसने विजया 
फे! अपनी रस्केल ख्लरी बना लिया ।१ 


१ प्रबन्ध चिन्तामणि में विजया की चस्द्र के प्रति यह उक्ति भी दी 
गई हैः-- 
अल कलडु श्टज्ञार ! करस्पशंनल्लीलया । 
चन्द्र ! चणडीश निर्माल्यमसि न स्पशेमदंसि ॥ 
अर्थात---कबल्नइ ही हे श्क्लार जिसका ऐसे भो चन्द्रमा ! तू मुझे मत 
कू। तू मद्दादेव का निर्मास्य है, इसलिये तेरा छूना उचित नहीं हे । 
शांखानुसार शिव पर की चीज़ अग्राप्न समसते जाती हे और 
ऋष्प्रमा शिप के मस्तक पर रहता है । 
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एक बार जेनेतरमत के लोगों ने भोज से प्राथना की कि या ते 
श्वेताम्बर जैन भी मयूर कवि के दिखलाए' चमत्कार के समान ही कोई 
सिद्धि दिखलावें या उनके इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज 
ने मानतुज्ञाचाये के बुलवाकर कहा कि या तो तुम हमें कोई सिद्धि 
दिखिलाओ या इस नगर से भाग जाओ । यह सुन वह विद्वान युगादिदेव 
के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया ओर अपने शरीर का ४४ 
लोहे की शट्अडलाओं से बँधघवा कर “भक्तामरस्तोत्र” बनाने लगा। जैसे 
जैसे उसका एक एक ऋ्ोक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की 
एक एक झड्भला टूट टूट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ जछोकों 
के समाप्त हो जानेएर वह बिलकुल निबेन्धन हो गया और इसके बाद 
मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया. । 


व पपकमापाथ---०+००--अ८-पमलट. 


एक रोज़ राजा भोज सभा में बैठकर अपने यहाँ के परिडढतों 
की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के परिडतों का 
भी ज़िक्र आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से परिडत 
वर्दां नहीं हो सकते । यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, 
ओरयें का तो कहना ही क्या इमारे देश के तो ब।ल्लनक ओर चरवाद्दे तक 
विद्वान्‌ होते हैं। 

इसके बाद जब बह गुजराती अपने देश के लोग तब उसने 
भोज की सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम का कद सुनाया । यह 
खुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या के और उसके साथ ही 
एक विद्वान का चरवाहे के वेश में मालवा जाकर भोज से मित्रने की 
आज्ञा दी । कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस 
चरवाहे के वेश के धारण करने वाले परिडत ने राजसभा में जाकर 
भोज की भ्रशंसा करते हुए कहा :-- 





१ देखो मयूर का कुत्तान्त । 
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भोयपहु, गलि कराठुलउ भण केदड पडिदाइ | 
उर लच्छिदि मुद्द सरसति सीम निबद्धिकाइ ४ 


अर्थात्‌-- हे राजा भोज ! कहिए आपका यह कण्ठा कैसा मालूम 
हांता है ? क्या यह अपने हृदय में रहनेवाली लक्ष्मी ओर मुख में रहने 
वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ? 
इतने में वह वेश्या भी साज ःइज्ञार कर सभा में आ पहुँची । 
उसे देख राजा ने पूछा-- 
इद्द किम 
अयात्‌--यहाँ क्‍यों 
यह सुन वेश्या बोलो-- 
पृच्छन्ति । 
अथात--पूछले हें । 
यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन लाख 
मुहरें इनाम देने की आज्ञा दी । परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य लोग इस 
वार्तालाप का अथे कुछ भी न समझ सके। अन्त में उनके आग्रह 
करने पर राजा ने उन्हें समझाया की तिरछी चितवन से देखते वक्त 
इस वेश्या की नज़र (या आँखें ) कान तक पहुँचती हैं । यह देख 
हमने इससे पूछा था कि तेरी नज़र ( या आँखें ) यहाँ तक क्यों जाती 
हैं ? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं. कि 
तुमने जिस भोज की तारीफ़ सुनी है क्या वह यही है ? 


इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के 
दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समझ सकने के 
कारण कोाषाध्यक्ष ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा के फिर 
तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ा। ओर अन्त में तीन बार तीन तीन लाख 
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देने की आज्ञा देने के कारण दी भोज ने उस वेश्या के नो लाख 
मुदरे दिलवाई । 
राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था ओर वह सोचा करता 
था कि-- 
मस्तकस्थायिन झृत्युं यदि पश्येद्यं ज़नः। 
आदारोपि न रोचेत किमुताकायंकारिता ॥ 
अर्थात्‌--पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित मृत्यु को देख ले 
तो उसे भेजन करना भी अरुचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम 
वो क्योंकर करे? 
ओर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों के दान दिया करता था। 
एक रोज़ पिछले पहर सभा में आए हुए सत्पात्रों का दान देकर जब वह 
भोजन करने के चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेवक के 
हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नोकर ने उससे 
ऐसा करने का कारण पूछा । इस पर राजा ने कहा :-- 
जे दिया ओर स्वाया वही अपना है बाकी सब व्यथ है। 
उत्थायोत्थाय बोरछूच्यं किमय खुछूतं कृतम । 
आयुषः खराडमादाय रविरस्तं प्रयास्यति ॥ 
अयोत्‌-पुरुष का नित्य ही देखना चाहिए कि आज मैंने कौन 
सा पुण्य का काये किया है; क्योंकि सूये उसको आयु का एक हिस्सा 
लेकर ही अस्त होगा । 
लोकः पृच्छ॒ति मे वार्ता शरीरे कुशलं तव | 
कुतः कुशलमस्माकमायुयाति दिने दिने ॥ 
अथात-लोग मुमसे पूछते हैँ कि कहिए कुशल तो है ? परन्तु 
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यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु क्षीण हा रही है तब कुशल 
कैसी ? 
श्वः कायमयकुर्वात पूर्वाह्े चापराहिकम | 
सत्युनददि परीक्षेत कृत वास्य न वाकृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-कल करने का काम हो तो आज करले ओर पिछले 
पहर करने का हो तो पहले पहर में करलो; क्योंकि मृत्यु यद्द नहीं देखेगी 
कि तुमने कितना काम कर लिया है ओर कितना बाकी है। 
सतो सत्युजरा जीरा विपन्नाः कि विपत्तयः । 
( ग्याधयों बाधिताः कि वा हृष्यन्ति यद्मीज़नाः ॥ ) 
अथात्‌--दुनिया क्या समझ के खुश होती है ? क्या मृत्यु का 
नाश हो गया है ? क्‍या बुढ़ापा खुद ही बुड़ढा हो गया है? क्‍या 
विपत्ति के काल खा गया है ? क्‍या रोगों के किसी ने क्रेद कर दिया 
है जो वे अब उसे नहीं सतावेंगे ? 


एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार बसतुएँ 
मिजवाने को कहलाया। उनका विवरण इस प्रकार था :-- 
१--वह वस्तु जो इस लोक में है, परन्तु परलोक में नहीं है । 
२--वह वस्तु जो परलोक में है, परन्तु इस लोक में नहीं है । 
३--बह वस्तु जो इस लोक में भी दे ओर परलोक में भी है । 
४--वह वस्तु जो इस लोक में भी नहीं है ओर परलोक में भी नहीं है । 
जब राजा भीम की सभा के परिडित इन बातों का उत्तर देने 
में असमर्थ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक 
वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी ओर एक जुआरी के भोज के पास भेज 


दिया। राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्‍योंकि नीचे लिखे अनुसार 
ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे ;-- 
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(१) वेश्या के इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु 
परलोक में नहीं मिलता । 

(२) तपखी के इस लोाक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, 
परन्तु परलोक में अवश्य मित्रता है। 

(३) दानी पुरुष के लिये इस लोक ओर परलोक दोनों जगह 
सुख है। 

(४) जुआरी का न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है । 


एक रात को राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था। 
इतने में उसने एक ग़रीब ओरत के यह कहते हुए सुना :--- 
माणुसडा द्सदस दसा खुणियद लोयपसिद्ध । 
मद्दकन्तद्द इकक्‍्कज़ दर अवरि नवेरदि लिद्ध ॥ 


अथाोत्‌--मनुष्य की दशा दस दस वर्षा से बदलती रहती है, 
ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही ( गरीबी की ) 
दशा चल रही है, बदलती ही नहीं । यह सुन राजा के दया आगई 
ओर उसने दूसरे दो दिन सुबह उस स्त्री के पति का बुलवाकर दो पके 
हुये ओर सुन्दर विजोरे के फल दिये। इनमें के श्रत्येक फल में गुप्त रूप 
से एक एक लाख रुपयों को कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु 
बहाँ से लोटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कंजड़े के हाथ बेच दिये 
ओर उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को भेट कफरदिये। उन 
फल्लों का देख भोज ने कहा :-- 
चेला महल्ल कल्लोल पल्षिद्८ं जद॒वि गिरि नई पतं। 
शरण सरह मग्गलग्गं पुणोतवि रयगणायरे रयणम्‌ ॥ 


अ्रयोत--समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगों के द्वारा किसी तरह 
२३ 
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पवत की नदी में भी पहुँच जाय तो भी वह उसके बहाव में पड़कर 
समुद्र में लोट आता है । वास्तव में भाग्य ही बलवान है। 
प्रीणिताशेषविश्वासु वर्षास्वपि पयोलवम । 
नाप्नुयाच्वातकों नूनमलभ्यं लम्यतेकुतः ॥ 

अथांत्‌--सारे संसार के ठप्त करनेवाली वर्षा में भी चातक 


प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह 
नहीं मिल सकता । 


(सम्मान कम वाकमपयकक. 


एक बार राजा भोज ने एक तोते के यह वाक्य, रटा दिया-- 
'एको न भव्य: 
अथात्‌---एक वस्तु अच्छी नहीं है। 
इसके बाद उसे अपने साथ सभा में लाकर उसके मुख से निकले 
हुये उस वाक्य का अथ पंडितों से पूछने लगा। परन्तु जब उन पंडितों 
में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः 


मास का अवकाश माँगा । राजा ने भो उनकी यह प्रार्थना खुशी से 
स्वीकार करली। 


इसके बाद एक दिन उनमें के वररुचि नामक मुख्य परिडित की 
जो उक्त वाक्य के तात्पर्य का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम 
रहा था, मुलाकात माग में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के 
सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा 
कि आप इसको चिन्ता न करें । मैं चलकर आपके स्वामी के इसका 
उत्तर दे सकता हूं । परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और वह 
यह है कि वृद्धावस्था के कारण मैं अपने साथ के इस कुत्ते के उठाकर 
ले चलने में असमर्थ हूँ ओर साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी 
नहीं चाहता । यह सुन वररुचि ने उस कुत्ते के अपने कंधे पर चढ़ा 
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लिया ओर उस चरवाहे के साथ लेकर राज-सभा में पहँ चा। वहाँ पर 
जब वररुचि के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब 
उसने कहा कि-हे राजन्‌ ! इस संसार में एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो 
अच्छी नहीं है। देखो, शाख्लानुसार जिस कुत्ते से छू जाने पर भ्री आह्यण 
का स्नान करना पड़ता है, उसो कुत्त के यह विद्वान लोभ के वश होने 
के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है। 


यह सुन राज को सनन्‍्तोष हो गया । 


एक रात का राजा भोज अपन एक मित्र को साथ लिये नगर में 
घूम रहा था । इतने में उसे प्यास लग आई । यह देख राजा ने उस 
मित्र का पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहा | इसी 
के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के 
रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया । परन्तु उस समय उस 
वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा प्रतीत होता था | इस लिये जब राजा के 
मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसन कहा कि पहले एक गन्ने से एक 
मटका ओर एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह 
गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के 
चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कृपा नहीं है। बस यही मेरे 
खेद का कारण है । 


राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन साचा कि वास्तव में 
यह बात यथायथ है। क्योंकि हाल ही में जिस बनिये नो शिवालय में 
नाटक करवाना शुरू किया दे मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है । 
इस विचार के बाद राजा घर लोट आया और उसी दिन से 
उसने श्रजा का फिर से पहले की तरद्द ही पालन करने का 
संकल्प कर लिया | 
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इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के 
रस की परीक्षा की तब वह पहले के समान ही अधिक निकल आया। 
यह देख वेश्या न कहा मालूम होता है, अब फिर राजा का चित्त प्रजा 
की तरफ़ से साफ्र हो गया है। इस वाक्य का सुन राजा के बड़ा 
सनन्‍्तोष हुआ । 


राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कम से निन्नत्त होकर 
धाय नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दशन को 
जाया करता था । एक रोज जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस 
समय देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट द्ोने की सूचना 
दी ओर वहाँ से लोट कर कटपट नगर में चले जाने का भी कहा। 
राजा यह सुन उसी समय वहाँ से ज्ञोट चला और घोड़े के भगाता 
हुआ घारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया । परन्तु उसके वहाँ पहुँ चते २ 
गुजरातकालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे 
उसके निकट आ पहुँचे ओर उन्होंने भोज के नगर में घुसता 
हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज 
घोड़े पर से गिर पड़ा । 

कवि कहता है :-- 


असौगुणी नमत्वेव भोजः कण्ठमुपेयुषा । 
धनुषा गुणिना यश्चापश्यद्श्वात्रिपातितः ४ ु 
इसका तात्पयें यह है कि--भोज भी गुणी था और धनुष भी 
गुणी ( प्रत्यंचा-डोर वाला ) था । एक गुणी दूसरे गुणी का मुका हुआ 
देखकर खुद भी कुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से भुके हुए 
घनुष के देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर कुक गया। 


सयुकम०पप्पमपाका एम बहुक. 
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एक भार राजा भोज अपने तेज धोड़े पर सवार होकर घूमने 
गया था। वहाँ से लोटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के 
कारण एक छाद्ध बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया । परन्तु 
उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया । यद्द देख राजा का 
बड़ा आश्चय हुआ ओर उसने उस ओरत से इस ने परवाह का कारण 
पूछा । इस पर वह बोली :--- 
हत्वात्पं॑ पतिमचेक्ष्य भुजनश्नदं 
देशान्तरे विधिवशाद्गशिकास्मि जाता ॥ 
पुत्र॑ भुजंगमधिगम्यचितां प्रविष्टा 
शोचामि गोप ग्ृदणी कथमद तक्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--मैंने भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा को मारा, 
फिर दूसरे पति का साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्यावृत्ति की । 
इसके बाद वहाँ पर धोखे में अपने पुत्र का संसग हो जाने से चिता 
प्रवेश किया और उससे ( वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से अब 
एक चरवाहे की सत्री बनकर रहती हूँ । इस लिये भला में इस छाछ 
की क्या चिन्ता करूँ 


फिम्ममुकाक-कारााा2 


एक दिवस राजा भोज धनुविद्या का अभ्यास कर रहा था। और 

लक्ष्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतन में 
श्वेताम्बर जैन संप्रदाय के चन्दनाचाय वहाँ आ पहुँचे ओर राजा के 
इस प्रकार शब्लनविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले :-- 

विद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः कामुंकक्रीडितेन 

राजन्पाषाणवेधव्यलनरसिकतां मुअ्देव ! प्रसीद ॥ 

क्रीडेयं चेत्मवृद्धा कुलशिखरिकुलं केलिलक्षं करोषि 

ध्वस्ताधारा धरित्री उृपतिल्क ! तदा याति पातालबमूलम्‌ ॥ 


श्टर राजा भाज _ 


अथॉत्‌--हे राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिन्न भिन्न 
करदी गई हैं उन्हें छोड़ अब आप इस पाषाणवेध के शौक को छोड़ दें 
ओर इस निशानेबाज्ञी के भी बन्द करें । यदि यह।खेल बढ़त गया 
ओर आपने कहीं तमाम कुल-पव॑तों के ही अ्रपना निशाना बना लिया 
तो उनके नष्ट हो जाते से यह पृथ्वी बे आधार की होकर पाताल में 
घंस जायगी । 
सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से “ध्वस्ताधारा! इन 
शब्दों के सुन मुझे घारा नगरी पर ही आफ़त आने की शझ्डा होने 
लगी है | 


भोज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ 
प्रसिद्ध कवि 


भोज की सभा में अनेक विद्वान रहते थे । मेरुतुद्ग रचित प्रबन्ध- 
चिन्तामरणि ओर बंल्लालकृत भोजप्रबन्ध में माघ, बाणभट्ट, पुलिन्द, 
सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, 
राजशेखर, भवभूति, दरिड, मल्लिनाथ, मानतुझ्न, घनपाल, भास्करमट्ट, 
वररुचि, रामदेव, हरिवंश, शछूर, कलिज्ल, कपू र, विनायक, विद्या- 
विनोद, काकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध कवियों 
का भाज की सभा में होना लिखा है। परन्तु इनमें से बहुत से विद्वान 
भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामावलि विश्वासयोग्य 
नहीं है। क्‍ 

आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर 
विचार किया जाता है । 


कवि भाघ 


बल्‍लालरचित भोजग्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज़ जिस 
समय राजा भेाज सभा में बेठा था, उस समय द्वारपाल ने आकर 
निवेदन किया कि दुर्भिक्त से पीड़ित गुजरात का महाकबि माघ शहर के 
बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी 
स्त्री को आपके पास भेजा है। यह सुन राजा ने उसे शीघ्र राजसमा 
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में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माघपत्नी ने सभा में पहुँच 
राजा के एक पत्र दिया । उसमें लिखा था :-- 


कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्म्भोजखरर्ड 

त्यजति मुद्सुलुकः प्रीतिमांश्वक्रवाकः । 
उद्यमदिमरशिमर्याति शीतांशुरस्त 
हतविधिलसितानां दी विचित्रो विषयाकः ॥* 


अथात्‌--रात में फूलनेवाली कुसुदिनी मुरक्ा गई है ओर दिन 
में फूलने वांले कमल खिल रहे हैं। उल्लू उदास ओर चकवा खुश है। 
सूर्य उदय ओर चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का 
नतीजा ही अजब है। 


राजा ने इस अजोब प्रभात वन का देखकर माघ की स्त्री का 

तीन लाख रुपये दिए ओर कहा कि हे माता ! यह तो में सिफ खाने के 
खर्च के लिये देता हूँ | सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ 
परिडत का नमसस्‍्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा 
से लोटफर पति के पास चली तब भाग में याचकों ने एकत्रित होकर 
उसके पति की तारीफ़ करनी शुरू की । यह देख उसने राजा के दिए वे 
सारे के सारे रुपये उनका दे डाले ओर पति के पास पहुँच सारा हाल 
कह सुनाया। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की ओर कहा कि यह 
तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। इतने में वहाँ पर भी कई याचक आ 
पहुंचे । उन्हें देख माघ ने कहा :-- 

दारिद्रयानलसंताप: शान्‍्तः सन्‍्तोषवारिणा । 

याचकाशाविधघातान्तर्दादः फेनोापशाम्यति ॥ 


अर्थात्‌--गरीबी की आग तो सन्‍्तोष के जल से बुक गई । 








९ यह शिशुपात्षवघ काव्य के ११वें सग्गं का ६४वाँ शत्ोक हे । 


भाज के समकालीन समझे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि. १८७ 
परंतु इन माँगने के आए हुए याचकों की उम्मीद के टूटने से जो जलन 
चित्त में पेदा होगई है वह कैसे मिटेगी ? 

माघ कवि के खाली हाथ जान जब याचक लौटने लगे तब उसे 
ओर भी दुःख हुआ और उसने कहा :-- 
सरजत शजत प्राणा अधिनि व्यथतांगते । 
पश्चादपिदि गन्तव्यं कसार्थे: पुनरीद्ृशः ॥ 
अर्थात्‌-ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लोटने पर अब 
तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ 
मिलेगा ! 
इतना कहते कहते माघ परिडित ने प्राण त्याग दिए। इसको 
खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सौ ब्राह्मणों के लेकर वहां पहुँचा ओर 
माघ के शरीर का नमेदातीर पर लेजाकर उसका दाहकमे आदि 
करवाया । माघ की पतित्रता पत्नी भी पति. के साथ सती हो गई। 


मेरुतुज्ञ ने अपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है :-- 

“राजा भोज ने माघ की विद्त्ता ओर दानशोलता का द्वाल सुन 
एक बार सर्दी के मोसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। 
उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान और आराम का सब 
तरह से उचित प्रबंध करवा दिया । परंतु माघ ने दूसरे दिन साकर उठते 
ही घर लोट जाने को आज्ञा माँगी । यह देख राजा का बड़ा आश्चय 
हुआ ओर उसने उससे खाने पीने ओर आराम के प्रबंध के विषय में 
सारा हाल पूछा । इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भी बुरा 
भला था परंतु में तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। यह सुन राजा 
के। उसकी बात माननी पड़ी । ओर वद्द उसे नगर के बाहर तक पहुँचा 
आया । घर लोटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने 


की प्राथेना की । इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसहित 
२७9 
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उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव ओर प्रबंध के देखकर उसे बड़ा 
आश्चय हुआ । वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुई । माघ 
ने उसका सत्कार करने में केई कसर न की। कुछ दिन वहाँ रहकर 
जब भोज लोटा तब इस अतिथिसत्कार की एवज् में उसने अपने 
बनते हुए 'भोजस्वामी? के मंदिर का पुर्य माघ को दे दिया ।* 

कहते हैं कि माघ के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता 
से कहा था कि यह बालक पहले तो वेभवशाली होगा परंतु अंत में 
द्रिद्री हो जायगा ओर पेरों पर सूजन आकर मरेगा। यह सुन माघ 
के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की होती है और उन 
१०० वर्षा में ३६ हजार दिन होते हें। इसलिये उसने उतने 
ही अलग अलग गड्ढे करवा कर उनमें क्रोमती हार आदि रख दिये 
ओर जो कुछ बच रहा वह माघ के सौंप दिया। मांध भी दान और 
भोग से अपने जीवन के सफल करता हुआ अंत में भाग्य को कुटिलता 
से द्रिद्रावस्था के पहुँच गया और जब उसके लिये अपने नगर 
में रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ़ चल 
दिया । वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री के अपना बनाया शिशुपाल- 
वध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा । भोज भी माघ- 
पत्नी की यक्रायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया | इसके बाद 
जब उसने पुस्तक के खाला ते पहले ही उसकी दृड्टि 'कुमुद्वन' 2१२ 
इस श्लोक पर पड़ी । राजा ने कविता के चमत्कार से और खासकर 
चतुथ पाद में के 'ही? शब्द के औचित्य से प्रसन्न होकर माघ की स्त्री 
का एक लाख रुपये दिए । 


* स्वयं करिव्यमाणनब्यभोजस्वामिप्रसादप्रदत्तपुर्यो मालवमण्डब्ं 
प्रति प्रतस्थे ।? 


* यह श्लोक पहले लिखा जा चुका हे । 


भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १८७ 


परंतु जैसे ही माध की पत्नी लोटकर पति के पास जाने लगी, 
वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया ओर उसके पास पहुँच दान 
माँगने लगे । इस पर उसने वह सारा का सागा द्रव्य उन्हें दे डाला 
ओर माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया। उसे सुन माघ 
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की । उस समय माघ का अन्तिम समय निकट 
आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने 
में ओर भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा । परन्तु माघ के पास उस समय 
देने के कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी 
दानशीलता का निवाद किया । 


जब भोज का इस घटना की;सूचना मिली तब उसको बड़ा दुःख 
हुआ और उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल हे नाम से प्रसिद्ध 
थे और जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान की ऐसी दशा 
में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम बंदलकर भिन्नमाल कर दिया 7? 


जैन प्रभाचन्द ने अपने 'प्रभावक चरित्र” में माघ का हाल इस 
प्रकार लिखा है :-- 


“गुजर देश के श्रीमालनगर का राजा वमेलात बड़ा प्रसिद्ध 
था। उसके मंत्री सुप्रभदेव के दो पुत्र हुए--दत्त ओर शुभंकर । दृत्त 
ओर राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे । इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, 
जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया । माघ का चचा शुभंकर 
बड़ा सेठ था। उसका पुत्र सिद्ध” हुआ । उसी ने 'डपर्मितिभवग्रपत्च! 
नामक महाकथा लिखी थी ।” 


परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महांकाव्य के अन्त में अपने 
वंश का वर्णन इस पुकार दिया है :-- 





१ यह ग्न्‍न्थ वि० सं० १३२२ के क़रीब दिला गया था। 
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सवांधिकारी सुकृताधिकारः श्रीवमेलाख्यस्य बभूव राज्षः । 
असक्तद्ृष्टिबिरजाः सदेव देवा5परः खुप्रभदेवनामा ॥४१॥ 


कट के क 
तस्याभवद्दत्तक इत्युदात्तः क्षमी मुदुध मेपरस्तनूजः ॥दे॥ 
क कक के 


तस्यात्मजः सुकविकीतिदुराशयादः । 

कान्‍्यं व्यधत्त शिशुपालवधाभिधानम्‌ ॥५॥ 

अथोत्‌--वमलात राजा का ग्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका 
पुत्र दत्तक ओर दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माघ हुआ । 

वसंतगढ़ ( सिरोही राज्य ) से चावड़ानरेश वमेलात के समय 
का वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२५ ) का एक शिलालेख मिला है ।* 
उससे ज्ञात होता है कि उस समय व्मलात का सामन्त राजिल अबंद 
देश का शासक था । | 

भीनमालनिवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५०० (वि० सं० ६८५ 
इ० स० ६२८ ) में “तऋ्यस्फुटसिद्धान्त” नामक ज्योतिष का अन्थ लिखा 
था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह ग्रन्थ लिखा गया था उस 
समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्याप्रमुख का राज्य था। 

वसन्‍्तगढ़ के लेख के ओर “ह्मास्फुटसिद्धान्तः के लेख के समय 
के बीच केवल तीन वष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० 
६८२ ( ईं० स० ६२५ ) में भीनमाल का शासक वमंलात्‌ और वि० 


सं० ६८५ (३० स० ६२८ ) में उसका उत्तराधिकारी व्याप्रमुख 
विद्यमान थे ।९ 





१ एपिआफिया इचिडिका, मा० ६, पृ० १३६१-४२ | 
२ ब्वाट देश के सोल्लंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत्‌ ४७६० ( वि० सं० 
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इन अवतरणों पर विचार करने से विदित होता है कि माघ 
विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यमाग ( इसवी सन की आठवों 
शताब्दी के पारम्भ ) के आसपास विद्यमान था । ऐसी द्वालत में भोज 
प्रबन्ध ओर प्रबन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माघ के भोज का सम- 
कालीन लिखना या पृभावक चरित्र के कतो का उसके पिता दृत्तक का 
भोज का मित्र बतलानां बिलकुल असम्भव है। 


इसके अलावा काश्मीर के आनन्द्वधनाचाय ने, जिसका कल्ददरण 

ने अपनी 'राजतरंगिणी'” में काश्मीर नरेश, अवन्तिवमी का समकालीन 
लिखा है, विक्रम्‌ संवत्‌ की दसवीं शताब्दी के पू्वभाग ( इंसवी सन्‌ 
को नवीं शताब्दी के उत्तर भाग ) में “'ध्वन्यालोकः नामक अलझ्कार का 
अन्थ लिखा था। उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप में यह जोक * 
उद्धृत किया गया है। 

त्रासाकुलः परिपतन्परितो निकेता- 

न्युंभिन कैश्चिदृपि घन्विभिरन्वबन्धि | 

तस्थी तथापि न सगः कचिदड्नामि- 

राकणपूर्नयनेथु दतेक्तणश्रीः ॥ 


यही छोक 'शिक्षुपालवध” महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या 





७६६ ईं० स० ७३३ ) के दानपत्र से ज्ञात देता है कि अरबों ने उसी समय 
के आस पास चावड़ा वंश के राज्य का नष्ट किया था | 


“फ्रवृहुल्ल बुल्दान” नामक इतिहास में लिखा है कि ख़त्जीफ़ा दिशाम 
के समय सिन्ध के शासक जुनेद ने भीनमात्न पर भी चढ़ाई की थी । 

(इलियट्‌ की हिस्ट्रो आफ इण्डिया, भा० १, ए० ४७४१-४२) 
१ नि्शयसागर, बम्बई की काज्यमाल्ञा' में मुद्रित “प्वन्याज्ोक', 


पूृ७ ११४ ॥ 
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२६ पर ) मिलता * है। आगे “ध्वन्यालोक” के उसी उद्योत में 'श्लेषध्वनि! 
के उदाहरण में यह शोक दिया है :-- 


रम्या इति प्राप्वतीः पताकाः काम विवका इति वधयन्तीः । 
यस्यथामसेवन्त वमढलीकाः सम॑ वधूभिवेलभीयंचानः ॥ 


यह भी शिशुपालबंध के तीसरे सगे का ५३वाँ छोक है ।२ इससे 
ज्ञात होता है कि माध का समय अवश्य ही इससे बहुत पू्े था।* 


वल्लभदेव ने अपनी 'सुभाषितावलि? में माघ के नाम से दो छोक 
( १५६१ ओर ३०७५ ) ओर क्षेमेन्द्र ने ओवित्यविचारचर्चा” में माघ 
के नाम से एक छोक * उद्धृत किया है। ये 'छोक शिश्ुपालवध में नहीं 
मिलते हैं । इससे ज्ञात होता है कि माघ ने उक्त काव्य के अलावा ओर 
भी कोई काव्य लिखा होगा, जो इस समय अग्राप्य हो रहा है । | 

१ वहाँ पर क्चिददक्षनाभिराकण? के स्थान में “ क्चिदक्षनानामाक्ण' 
पाठ दिया है । बस यही दोनों में मेद है । 


२ काव्यमाला में मुद्वित “ध्वन्यात्रोक” पृू० ११९ । 

३ इसमें 'कार्म विवक्ता? के स्थान में 'रागं विवक्ता' पाठ है । 

४ शिशुपाल्वध के उपोद्घात में पंडित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उक्त 
काव्य के दूसरे सग्ग के ११२वें श्लोक में माघ ने न्‍्यास-ग्रन्थ का उल्लेख 


किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रबुदध्धिपादाचायं के बाद ही 
हुआ द्वोगा । 


« बुभुक्तितैज्यॉकरणं न भुज्यते 
पिपासितेः काव्यरसा न पीयते | 


न विद्यया केनचिदुद्ध्ृतं कुल 
दि्रिसयमेवाजय निष्फलाः कलाः ॥ 
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बाण भट्ट 


यह वात्स्यायनवंश का ब्राह्मण* और वैसवंशी सम्राट श्रीहष 
का समकालीन था । इसके (वि० सं० ६७७--ई० स० ६२० के निकट ) 
बनाए हषचरित से ज्ञात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चद्वल 
और युवावस्था में कुछ उद्धत रद्दा था। परन्तु आयु की वृद्धि के साथ 
इसका चरित्र निर्मल हो गया। इसके बाद सम्राट हषदेव के भाई 
कृष्ण की सहायता से इसका हर्ष की राजसंभा में पुवेश हुआ । हषदेच 
ने इसको युवावस्था की घुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले ते उसने 
इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपने 
बर्ताव से उसको पूसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लोट कर 
इसने हर्षचरित नामक गद्य काव्य को रचना की । इस काव्य में हष के 
पूवेज पुष्पभूर्ति से लेकर हर्ष के दिग्विजय करने के निकलने, और मागे 
में अपनी बहन राज्यश्री को विंध्याचल के जंगल से ढूँढलाकर गल्ञातट 
पर पड़ी अपनी सेना में वापस आने तक का हाल है। 

यद्यपि राज्य पर बैठते समय हष के लिये दो ज़िम्मेदारियाँ मुख्य 
थीं। एक तो राज्यश्री का पता लगाना ओर दूसरा गौड़राज शशाह्ड से 
अपने भाई का बदला लेना । परन्तु हष चरित में दूसरी ज़िम्मेदारी के 
निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हे के गुप्त संवत्‌ ३०० 








५ कुछ लोग इसका निवासस्थान सोन के किनारे ( शाहाबाद ज़िले 

में ) मानते हैं। परमेश्वरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले में रफ़ीगंज से १४ मील 
उत्तर-पश्चिस में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतल्ाया हे । यह आजकल 
देवकुर ( देवकुरड ) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास के सेानभद्दर' गाँव 
के, जे वहाँ के वत्सगोत्रीय ब्राह्मणों का आदि निवासस्थान समझा जाता है, 
उक्त महाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं । 


माधुरी ( आषाढ़ १६८७ ) पूरा संख्या १६, ए० ७२४। 
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( वि० सं० ६७६--ई० स० ६१९ ) के ताम्रपत्र' से पता चलता है कि 
गोड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हे 
का अधिकार हो गया था । 

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाणभट्ट 
भोज का सम कालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ) 
( इसवी सन्‌ की सातवीं शताब्दी के पारम्भ के निकट में ) सम्राट ह- 

वर्धन का समकालीन था। 

इसने हषचरित के अलावा 'कादम्बरी? नामक गद्य काव्य ओर 

वचरडीशतक? भी लिखा था ।* 


पुलिन्द भट्ट 
यह बाणभट्ट का पुत्र था ओर पिता की मृत्यु के बाद कादम्बरी 
का उत्तराधे इसी ने पूर्ण किया था। 
उसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
यातेदिव पितरि तदचसेवसाध 
विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 
दुश्खं सतां तद्समाप्ति कृतं विल्लोक्य 
प्रारव्ध एव स मया न कवित्वद्पांत्‌ ॥ 
अर्थांत्‌--पिता के मरने पर जे। कथा अधूरी रह गई थी, वह 
विद्वानों के चित्त कें दुखित करती थी। यह देखकर ही में उसे समाप्त 
करता हूँ। यह प्रयास मेंने अपनी रचनाशक्ति के घमरड से नहीं किया है। 
१ एपिग्राफ्निया इश्डिका, सा० ६, ए० १४४ | । 
र इसी ने 'पावंतीपरिझय” नाटक, "“मुकुटताड़ितक, और “पथ 
कांदम्बरी! भी लिखी थी। 
३ तित्रकमअरी ( शत्वोक २६ ) में इसका नाम 'पुल्निन्ध' क्िखा है । 


कर, ना 
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खुबन्धु 
इसलने वासवदत्ता? नामक संस्कृत का गद्यकाव्य लिखा था। 
इस कवि का समय वि० सं० ६३७ (ईं० स० ५८० ) के करीब ओर 
बाणभट्ट से पहले था। यह पिछली बात हृषचरित के प्रारम्भ में बाण के 
लिखे इस श्लोक से प्रकट होती है :-- 
कवीनामगलदपों नूनं वारूवंदतया! । 
शकयेव पारडुपुदाणां गतया द्णगेचरम्‌ ॥ ११७ 
अथात्‌-जिस 5कांर इन्द्र की दी हुई शक्ति ( अख्न विशेष ) के 
कर्ण के पास पहुँच जाने से पाण्डवों का गये गल गया था, उसी प्रकार 
“'वासवदत्ता? नामक गद्यकाव्य के लोगों के कानों तक पहुँच जाने से 
कवियों का गव गल गया ।॥१ 


मयूर 
मानत॒ज्ञाचाय्ये * रचित 'भक्तामर! की टीका के प्रारम्भ में ओर 
मेरुतुज्ञ रचित प्रबन्ध विन्तामणि? में लिखा है कि यह कवि भोज का 
समकालीन था । 


१ इस श्लोक में * वासवदत्तया' में कवि ने श्लेष रक्‍्खा है। इसीसे 
इसके दो अर्थ होते हैं.। एक ते! इन्द्र की दी हुई शक्ति , और दूसरा 
वासवदत्ता नामक गद्य काव्य | 

इसी प्रकार 'कर्णंगोचर” के भी दो अर्थ होते हैं । एक ते। कर नामक 
पाण्डवों के छुठे आ्राता के हाथ पड़ना और दूसरा ( लोगों के ) कानों 
में पढ़ना । 

२ यह आचारये वि० सं० ६९७ ( ६० सं० ६०० ) में विद्यमान था। 

है यह टीका वि० सं० १४७२७ ( ईं० स० १३७० ) में गुणाकर सूरि 


ने द्विस्ती थी । 
२५ 
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'प्रबन्ध चिन्तामणि” में मयूर के बाण का बहनोई* 
लिखा है। 
शाज्भधर पद्धति” में राजशोेखर का* एक श्लोक उद्धृत किया 
गया है। उसमें लिखा है :-- 
अदो प्रभावों वाग्देज्या यन्मातइ्द्वाकरः । 
श्रीदषस्याभवत्सम्यः समोबाणमयूरयोः ॥ 
इससे भी प्रकट होता है कि बाण ओर मयूर दोनों श्रीहष को 
सभा के सभ्य थे। 
इसके बनाए 'सूयशतक” के पद्म “ध्वन्यालोक” में उद्धृत किए 
गए हैं ।२ 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह कवि भोज के समय में न 
होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध ( ईंसवी सन की सातवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था । 
सुभाषितावलि आदि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी 
उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतकः में नहीं मिलते । 
कहते हैं कि एक बार बाणभट्ट और उसकी स्त्री के बीच रात्रि 





+ जैन अन्यों में कहीं कहीं शायद मयूर के बाण का श्रसुर भीं 
ब्िखसा हे। 

रे यह वि० सं० $६० ( ईं० स० ४०३ ) के करीब विद्यमान था। 
३ दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयक्किष्टसष्टेः पयोभिः । 
पूर्वाह्दे विपकीर्णा दिशि द्शि विस्मत्यद्धि संदारभाजः ॥ 
दीपांशोर्दीघंडुःसप्रभवभवभयेदनन्‍्वद्धत्तारनावा । 
गावा वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमृत्पादयन्तु ॥ 

( सूर्यशतक, श्जो ० $ और ध्वन्यात्रोक, पृ० ३३-१०० ) 
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में प्रणय-कलह हो गया' । उस समय ये दोनों पति-पत्नी कमरे में सोए 
हुए थे, और संयेग से मयूर कवि भी उसी कमरे के बाहर साया था । 
बाण ने अपनी स्त्री के मनाने की बहुत कुछ केशिश की । परन्तु जब 
वह किसी तरह भी खुश न हुईं तब उसने उससे कद्दा-- 

गतप्राया रात्रि: कशतनु शशी सीद्त इब 

प्रदीपोयं निद्रावशमुपगतो घूणत इव । 

प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि ऋुघमदो 





+१ मम्मट ने काव्य प्रकाश में ढिखा है--आदित्यादेमयूरादीनामिवानथ- 
निवारण” हस पर टीका करते हुए नरसिंह ठाकुर की “नरसिंह मनीषा” नाम 
की टीका में मयूर का 'सूर्येशतकः बनाकर कुष्ठ रोग से निदृत्ति पाना 
ब्िखा है | 


“सूर्यशतक”? १ पर ल्लिखी भट्ट यज्ञेश्व की टीका में मयूर के बाण का 
साला लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि “एक बार मयूर ने कुछ सुन्दर 
कविता बनाई और उसे सुनाने के दिये वह अपने मित्र ओर बहनोई बाख के 
घर पहुँचा । उस समय बाण के और उसको स्त्री के बीच प्रशय-कल्नह हो 
रहा था । बाण के सुख से निकले उपयुक्त भगत प्राया रात्रि... 
आदि श्लोक के तीन पादों के सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद 
बनाकर ज्ञोर से पढ़ा। इसे सुन और अपने सम्बन्धी और प्रिय-मित्र मयूर का 
झाया जान बाण रटपट बाहर निकत्व आया । इस प्रकार प्रेमालाप में उपस्थित 
हुए विज्न को देख बाण की सत्री ने अपने भाई मयूर के शाप दे दिया। इससे 
उसके कुष्ठ रोग हे गया । अन्त में सूयंशतक बनाकर मयूर ने उस रोग से 
मुक्ति पाई। यह बात मेरुतुक् रचित प्रबन्धचिन्तामणि, आदि अन्यों में 
किसी मिलती है।”? 

परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाल्ली 'प्रबन्धचिन्तामणि' में मयूर 
की स्त्री के शाप से यार का कुष्ट रोगी होना लिखा हे । 
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अथात्‌-हे दुबले शरीर वाली ! रात करीब करीब बीत चली 
है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के 
वश होकर ऊँपने ( बुमने ) लगा है। मान तो पति के पैरों पड़ जाने 
तक ही रहता है, परन्तु तू अब भी राज्धी नहीं होती । 

बाण ने अभो उपयुक्त श्लोक के तीन पाद हो करे थे कि, बाहर 
से मयूर, जे। जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का सारा वार्तालाप 
सुन रहा था, भट से बोल उठा--- 

कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चरिड कठिनम्‌ 

अथात्‌-े गुस्सैल ख््री ! स्तनों के नज़दीक होने से तेरा हृदय 
भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है | 

इसपर वाण की भागों ने जो बड़ी पतित्रता थी मयूर के शाप 
दे दिया। इससे उसके कुछ रोग हा गया । अन्त में मयूर ने 'सूर्यशतकः 
बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया ।१ परन्तु 'मयूर शद्क! के अन्त में 
स्वयं मयूर ने लिखा है-- 


इलोका लेकस्य भूत्ये शतमिति रचिताः श्री मयूरेण भकया 

युक्तशवैतान्पठेद्य: सक्ृद्पि पुरुषः रूवंपापैविमुक्तः । 

आरोग्यं सत्कवित्वं मतिमतुलबलं कान्तिमायुः प्रकर्ष 

विद्यामेश्वयंमर्थ छुतमपि लभते सोच सूर्यप्रसादात्‌ ॥ १०१॥ 

मल ह मल वकील मन लक जि मिनमिीद कमिटी वि लििनिरिल 
) परमेश्वरप्रसादशर्मां के ल्वखाजुसार मयूर की तपेोभूमि का, गया 

ज़िल्ले के पामरगंज स्टेशन से १४ मील दृक्षिण-पर्चिम ( और च्यवनाश्रम से 
२० कोस दुक्िण-पश्चिम ) में स्थित, देव नाम के स्थान पर होना पाया जाता 
है। वर्दां पर एक सूर्य का मन्दिर है और आस पास मरियार आहयण रहते हैं । 
तया अनेक कुष्ट रोगी भी अपनी रोग-निवृत्ति के लिये योज्रा में आते ह्ढं। 


माधुरी ( आपाढ़ १४८७, पूर्ण संख्या ४६ » ४० ७२४ ) 
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अर्थात्‌-मयूर ने ये १०० श्लोक लोगों के कल्याण के लिये ही 
बनाए हैं। इनका, एक बार भी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, 
सब पाप, रोग, आदि नष्ट हो जाते हैं, ओर वह सब प्रकार की काम- 
नाओं को प्राप्त कर लेता है । 

इससे उपयुक्त कथा को पुट्टि नहीं होती । 

बाण ने भी हबेचरित में अपने हमजोलियों में मयूर का नाम 
लिखा है।" नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी सयूर से तात्पय है, या 
किसी 

प्रबन्ध चिन्तामणि के गुजराती अनुवाद में यह कथा इस 
प्रकार लिखी है :--- 


बाण कवि मयूर का साला था। एक वार वह अपनी बहन से 
मिलने गया । परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण मयर के मकान का 
द्रवाज़ा बंद था, इसलिये वह मकान के बाहर ही सी गया । इसके बाद 
मयर ओर उसकी स्ली के बीच प्रशय कलहबाली घटना हुईं, और 
बाहर से ही छोक का चतुथ पाद कहने के कारण मयर की स्त्री ने 
बाण को शाप दे दिया । इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। अपनी 
यह दशा देख बाण जंगल में चला गया ओर वहाँ पर उसने एक 
कुँड में अग्नि भरकर उसके वीच में एक खंभा खड़ा किया। उस 
खंभे पर ऊपर नीचे ६ छींके लगे हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक 
हो जाने पर वह ऊपर के छींके में खड़ा हो गया ओर सूर्य को स्तति 
करने लगा । जव उसका पहला ज्छोक़् बन गया तब उसने उस छोंके 
की रस्सियाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छीं के पर गिर गया। 
इसी प्रकार उसने ५ क्छोक वनाकर पाँच छींकों की रस्सियाँ काट दीं 


$ 'ज्लाहुल्षिको मयूरकः' । 
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ओर जैसे ही वह छटा छछोक बनाने लगा वैसे ही सूर ने प्रत्यज्ञ होकर 
उसको दर्शन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया। 

इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने आश्रये 
में आ मयूर की तरफ़ देखा। इसपर उसने कहां कि यह सब सूये का 
प्रताप है । यह बात बाण को बुरी लगी । इससे उसने कटद्दा कि यदि 
देवाराधन आसानी से होता हो तो तुम भी क्‍यों नहीं कर लेते । यह्द 
सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको वेय से क्‍या 
प्रयोजन है । फिर भी तुम कहते हो तो में अपने हाथ पेर कटवाकर 
देवी की आराधना करूँगा ओर तुमने जो सिद्धि ६ छोक बनाकर प्राप्त 
की है वही में छोक के ६ अज्ञर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद 
मयूर ने ऐसा ही किया ओर उसके मुख से “'माआराडत्ीरविश्रम” इस 
प्रकार ६ अक्षरों के निकलते द्वी देवी ने प्रत्यक्ष होकर उसके सब 
अज् अविकल कर दिए । 

मदन 

बाल सरस्वती मदन" परमार नरेश भोज के वंशज अजुनवम्मा 
का गुरु था। इसने 'पारिजात मद्जरी” ( या विजयश्री ) नाम को 
नाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई 
पाठशाला में खली गई थी। इसके पहले दो अड्ठ उसी पाठशाला से, 
जो आजकल कमाल मोला की मसूजिद कहाती है, एक शिला पर खुदे 
मिले हैं ।* इनमें गद्यमाग के साथ ही साथ ७६ ज्छोक भी हैं । इसकी 
भाषा में नाव्यशासत्र के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत दोनों माषाओं का 
प्रयोग किया गया है। इस नाटिका में अजुनवर्मा द्वाय, गुजरात नरेश 





५ यह गौड़ देश के रहनेवाल्े गंगाधर का वंशल और आशाघर का 
शिष्य था। 
२ ये उस शित्रा पर म२ पंक्तियों में खुदे हैं । 
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जयसिंदह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है । यह युद्ध पावागढ़ 
के पास हुआ था। 

भोज प्रबन्ध में भोज के समकालीन जिस मदन का उल्लेख किया 
गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न 
होकर अजुनवर्मा के समय" वि० सं० १२६७ ( ईं० स० १२१० ) में 
विद्यमान था । 

सीता 

भोज के पिता सिन्धुराज ( सिन्धुल ) के सभा-कवि पद्मगुप्त 
(परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाझुचरित *? नामक काव्य में मालवे के, 
परमार वंश के, पहले राजा कृष्ण॒राज (उपेन्द्र) के वणन में लिखा है :--- 

सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छवसितहेतुना । 
दनूमतेव यशसा! यस्या5लद्वयत सागरः ॥७७॥ 
( सर्ग ११ ) 

अथोत्‌--वायु के समान तीत्र गतिवाले हनूमान की तरह, सीता 
को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया। 

इससे यही सममना होगा कि जिस अ्कार हनूमान सीता को 
प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता 
परिडता को प्रसन्न करने वाला था। अथांत--सीता ने उक्त नरेश की 
प्रशंसा में कुछ लिखा था। 

ऐसी द्वालत में सीता पर्डिता का भोज के समय विद्यमान होना 
सम्मव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के 


हे अजुन वर्मा के, वि० संं० १२६७ से १२७२ ( ढूँ० स० १२१० से 
१२१२ ) तक के तीन दानपत्र मित्रे हैं। 


२ यह काज्य वि० सं० १०६० ( ईं० स० १००३ » के करीब दिखा 
गया था। 
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उत्तराधे से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद्‌ के बीच ( इसवी सन्‌ की नवीं 
शताइद्ी के प्रारम्भ से उसऊे चतुर्थ पाद के बीच ) किसी समय होगा । 


; कालिदास 
कथाओं में प्रसिद्ध है कि-- 


धन्वन्तरिः क्षपण॒कामरसिह शंकु 
पेतालभट्घटखपेरकालिदास|१ । 
ख्यातो वराहइमिदिये प्ुपतेस्लसायां 
रलानि वे दररुचिनंय विक्रमस्य ॥ 


१ योगिराट की बनाई “पाश्वांम्युद्य” की टीका के अन्त में लिखा है 
कि, काब्विदास ने 'मेघदूत” नामक काव्य बनाकर, दूसरे कवियों छा अपमान 
करने की इच्छा से, उसे दछ्तिण के राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम की सभा में 
सुनाया । परन्तु उसकी यह बात विनयसेन के अच्छी न स्वगी | इसलिये 
उसके कहने से जिन सेनाचार्य ने कालिदास का परिहास करते हुए 
क॒द्दा कि “ इस काव्य में प्राचीन-काव्य से चोरी करने के कारण सुन्दरता आ 
गई है। यह सुन काडिदास ने उस काध्य को दिखब्ाने के लिये कहा। इस 
पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह छाप्य किसी दूसरे नगर में है। इसलिये 
उसके मेंगवाने में ८ दिन लगेंगे | इन्हीं ८ दिनों में जिनसेन ने 'भेघदुत” के 
श्लोकों से एक--एक दो दो पदों को लेकर पाश्वोम्युद्थ” नाम का एक 
नया काज्य बना डाला और नियत समय पर उसे सभा में लाकर सुना दिया । 
आगे 'पाश्वोभ्युद्य” से एक नमूना दिया जाता है :-- 

श्रीमन्पूर््यों मरकतमयस्तस्भलष्ष्मी वहन्त्या 
येागेकाग्रस्तिमिततरया ठस्थिवांसं निद्ध्यो। 
पाएव देत्ये नम्सि विदरन बद्धवैरेण दग्धः 
कश्चित्कान्ता विरदगरुरुणा खाधिकारप्रमत्तः ॥ 
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अर्थात्‌ू-विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, 
३ अमरसिंह*, ४ शंकु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखपेर, ७ कालिदास, 





इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८७२ से &३७ (ई० स० 
८१४ से ८७७ ) के बीच किसी समय था | परन्तु यह बात माननीय नहीं हो 
सकती; क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वयं योगिराट्‌ विज्यनगर नरेश 
हरिहर के समय, वि० खसं० १४५६ ( ई० स० १३६४ ) के करीब, अर्थाव 
जिनसेन से करीब ४०० वर्ष बाद हुआ था। इसलिये उसका लिखा प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । दूसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तराध (ईंसवी 
सन्‌ को सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट ) में होनेवादत्व बाणभद्द ने अपने 
हषचरित में लिखा है-- 
निगतासु नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
धीतिमंधुरसान्द्रासु मज़रीष्विव जायते ॥ १७॥ 
ऐसी दालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूत नामक काव्य के 
ल्लेकर राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम ( वि० सं० ८७ २ से ४३४५-६० स० 
८१४ से ८७७ ) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता । 
* अमरसिहरचित “नामलिक्ञलजुशासन! ( अमरकोष ) में का--- 
'दैवतानि पुंसिवा' 
( प्रथमकारड, स्वर्ग वर्ग, श्लोक ६ ) 
यह वाक्य भम्मट ने अपने काच्य भ्रकाश के सप्म उल्लास में “अग्रयुक्त” 
के उदाहरण में उद्रत किया है। यह काच्य प्रकाश नामक अलझ्भार का अन्य 
विक्रम की १२वीं शताब्दी के पुर्वाच की समाप्ति ( ईसवी सन्‌ की ११वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग ) के निकट लिखा गया था। 
इससे सिद्ध होता है कि अमरसिंइ ने अपना केश इस समय के पूर्व 
ही बनाया होगा। दिद्वान्‌ लोग इसका ईसवी सन्‌ की पाँचवीं शताब्दी में 


बनाया जाना मानते हैं। 
श्द 


२०२ राजा भाज 
८ वराहमिहिर' ओर ९ वररुचिः ये नो रत्न थे । 


परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान समकालीन 
नथे। 

कवि-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय में विद्वानों में 
बड़ा मतभेद है। पहले मत के अनुयायी कालिदास के विक्रम संवत्‌ के 
प्रवर्तक विक्रमादित्य का ओर दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( विक्रमादित्य ) ओर उसके पुत्र कुमारगुप्त ग्रथम का समकालीन 


मानते हैं । 


पहले मत के समर्थकों में सर विलियम जोन्स ओर डाक्टर 
पैटरसन आदि विद्वान हें। परण्डित नन्दर्गीकर ने भी अश्वघोषरे के 
बनाए “बुद्ध चरित” और कालिदास रचित काव्यों के एक से 'श्लोक- 
पादों? का मिलान कर उपयुक्त विद्वानों के मत की पुष्ठि की है। इस मत 
के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायँगी । 


१ वराइमिहिर वि० सं० €६६२ ( श० सं० ४२७--ई० स० ४०६ ) 
में विधभान था। यह बात उसकी बनाई 'पन्च सिद्धान्तिकाः नामक पुस्तक 
से सिद्ध होती है | यह पुस्तक श० सं० ४२७ में त्रिखी गई थी । 


२ बरखंच का नाम कथा सरित्सागर में मिलता है। इसका दूसरा 
नाम कात्यायन था । 


गुसाव्य ने पेशाची भाषा में दृहत्कथा'! लिखी थी | उसमें एक साख 
श्ज्लोक थे । सामदेवभट्ट ने, काश्मीर के राजा अनन्तराज के समय ( वि० सं० 
१०८१-१३ ३७ 5ई० स० १०२८-१०८० » उक्त नरेश की विदुषी रानी 
सूमंवतो के कहने से, उसका सार संस्कृत के २९ हज़ार श्लोकों में अथित कर 
उसका नाम कथा सरित्सागर ” रक्खा था। 


ई अश्वथोौष का समय ईंसवी सन्‌ की पहली शताब्दी माना 
जाता हे । 
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दूसरे मत के पोषक ली बिच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। 
इस मत के माननेवालों की युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 
रघुवंश में नीचे लिखे श्लोक ओर श्लोक पाद मिलते हैं :-- 
“तस्मे सभ्याः सभारय्याय गोपन्रे गुप्ततमेन्द्रिया:?। १।४५ | 
“अन्वास्य गाप्ता गदहिणी सद्दायः” | २। २४ । 
“बुक्षुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगंगोद्यम्‌ ।  , 
आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगु्यश/” ॥ ४ । २०। 
“स गुप्त मूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णि रयान्वितः । 
षड़्विधं बलमादाय प्रतस्थे द्ग्जिगीषया” ॥ ४। २६। 
“ब्राह्म मुइ्त किल तस्य देवी 
कुमारकल्पं खुषुचे कुमारम'” ॥ ४। २६। 
..._ “मयूर पृष्ठाश्नयिणा गुहेन” | ६। ४। 
इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार 'मुद्राराक्षस” नामक 
नाटक में-- 
“क्रग्रहः स केतुश्चन्द्रमसम्पूरण मरडलमिदानीम्‌ । 
अभिभवितुमिच्छति बलाद्व क्षत्येनं तु बुधयेगः ४” 
इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यञ्ञनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का 
उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुवंश के उपयक्त श्लोकों में भी "गुप्त 
ओर “कुमार! शब्दों से कालिदास ने चन्द्रयुप्त और कुमारगुप्त का 
उल्लेख किया है | इसलिये यह उनका समकालीन था ।* 
कालिदासरचित 'मालविकाग्निमित्र' नामक नाटक में 'शुब्न- 


बंशी? अग्निमित्र का वणन है। यह शुद्नवंश के संस्थापक पुष्यमित्र 
का पुत्र था और वि० सं० से ९२ (ई० स० से १४९ ) वर्ष पूव गदी 


पर बैठा । 


9 कुछ विद्धान इसका स्कन्दगुस के समय तक रहना भी मानते हैं। 
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चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय ( सत्याश्रय ) के समय 
के, श० सं० ५५६ ( बि० सं० ६९११-३० स० ६३४ ) के एहोले से 
मिले लेख* में उसके लेखक रविकीर्ति की तुलना कालिदास और 
भारवि से की गई है । 

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास 
विक्रम संवत्‌ से ९२ वर्ष पूर्व से वि० सं० ६९१ ( ई० स० से १४५९ वर्ष 
पूब से ३० स० ६३४ ) के बीच किसी समय हुआ था। 

कालिदास ने, रघुवंश में वशित, इन्दुमती के स्वयंवर में 
सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया है और 
वहीं पर मगधनरेश को सर्वश्रेष्ठ नरेश लिखा? है । रघु की दिग्विजय- 
यात्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हूणों को हराना लिखा है। परन्तु हों 





१ एपिग्राफ़िया इणिडिका, भा० ६, पू० ४-७ | 
२ *स॒ विजयतां रविकीतिः कविताध्नितकालिदासभारविः 
कीतिः । 
( एपिआफिया इस्डिका, भा० ६, घृष्ठ ७, श्द्घोक ३७ ) 
३ प्राक्सत्रिकष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवद्त्सुनन्दां ॥! 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्लो० २० ) 
४ 'राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम।!' |! 
( रघुवंश, सर्ग ६, श्लोक २२ ) 
'छुराक्षि देशे राजन्वान स्यथात्ततोन्यत्र राजवान ? 
( अमरकोष, द्वितीयकाण्ड, भूमिवर्ग, श्लोक १३ ) 
१ “'सिन्घुतीरविचेष्टनेः । 
( रघुवंश, सर्म ४ श्लोक ६७ ) 
'तत्रह्नणावरोधानां भत्‌ षु व्यक्तविक्रमम । 
ः द ( रघुवंश, सर्ग ४, श्लोक ६८ ) 
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का भारत पर का पहला आक्रमण वि० सं० ५१२ ( इ० स० ४०५ ) 
में स्कन्दगुप्त के राज्य पर बेठने के समय हुआ था। 

कालिदास ने उज्नयिनी का जैसा वर्णन किया है वेसा बिना 
आँखों से देखे नहीं हो सकता ।* 

गुप्त संवत्‌ ८२ (वि० सं० ४५७-४५८०-३० स० ४०१-४०२ ) 
के उदयगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेख? से ज्ञात होता 
है कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रगुप्त का अधिकार ही चुका था। सम्भवत:ः 
इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा । 

कालिदास ने अपने 'मेघदूत” नामक खरड काव्य में बौद्ध नेयायिक 
दिडनागग का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यह दिडनाग काख्वी 
का रहने वाला ओर वसुबन्धु का शिष्य था । 

मिं० विन्सेंट स्मिथ के मतानुसार यह वसुबन्धु समुद्रगुप्त का 
समकालीन 7 था । 





१ इसी आधार पर म० म० दरप्रसाद शास्त्री इसे मन्दसोर का 
निवासी मानते हैं । 


२ कॉपस इन्सक्रिपशनम्‌ इण्डिकेरम्‌ , भा० हे, ४० २१ । 
३ “दिडनागानां पथि परिदरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान 
( मेघदूत, श्कोक १४ ) 
० अली हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, ए० ३४७ | 
हुएन्स्संग ने मनोरथ, व सुबन्धु ओर दिस नाग का उल्लेख किया है । 
कहते हैं कि दिखनाग ने कालिदास के काच्यों की कड़ी समाल्ोचना की 
थी | इसी से कालिदास ने अपने 'मेघदूत' नामक काच्य में दिखनाग का न्यक्षय 


से परिद्दास किया है । दिदझनाग का समय विक्रम की छुठी शताब्दी के पूर्वा्ध 
( ईं० स० की पाँचवीं शताब्दी के उत्तराघ ) में माना गया है। 
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कालिदास ने अपने ग्रन्थों में राशिवक्र का, ओर जामित्र, होरा, 
आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है । इंसवी 
सन्‌ ३०० के करीब बने 'सूयसिद्धान्त” में राशिचक्र का उल्लेख नहीं है | 
परन्तु आयभट्ट ने अपने अ्न्थ में उसका उल्लेख किया है।* इस आये- 
भट्ट का जन्म वि० सं० ५३३ ( ई० सं० ४७६ ) में कुसुमपुर ( पाटलि- 
पुत्र ) में हुआ था। होरा, द्रेकोण ( द्रेष्काण ), आदि राशिचक्र के 
विभागों का उल्लेख पहले पहल ग्रीक ज्योतिषों फर्मीक्स मीटरनस 
( #लांटप्७ शिल्प ) के, जो वि० सं० ३९३ से ४११ 
( इई० स० ३३६ से ३५४ ) तक विद्यमान था, भ्रन्थ में मिलता है। 

इन सव अवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि- 
दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के ओर स्कन्दगुप्त 
के समय के बीच किसी समय हुआ था । 

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान्‌ कालिदास को! विक्रम 
संवत्‌ के प्रवर्तक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं । 
उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

कालिदास ने अपने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन 
करते हुए, दक्षिण के शासक, पारड्यों ओर उनको राजधानी उरगपुरर 
( उराइयूर कावेरी के तट पररे ) का उल्लेख किया है और उसके रघु के 

दिग्विजय वर्णन में चोलों और पल्लवों का उल्लेख नहीं है । 


१ इसने “आर्याशतक” और 'दशगीतिका” नाम की पुरतके दिखी थीं। 

२ रघुवंश सर्ग ६, श्लोक २६-६० । परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ 
“उरियूर' का करिकाल्न के पहले से ही चेल नरेशों की राजधानी होना मानते 
हैं ।( अर्ढ्वी दिस्टी आफ्र इस्डिया ए० ४८१ ) | 

३ गद॒वल्ल से मिल्रे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपत्नों से उरग- 
पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मश्विनाथ ने अम से ठरगपुर 
के नागपुर लिख दिया है| 


भाज के समकालीन समझे जानेबाले कुछ प्रसिद्ध फकवि २०७ 


इतिद्दास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने इंसवी सन्‌ 
की पहली शताब्दी में पाण्व्यों को हरा दिया था। इसके बाद इसवी 
सन की तीसरी शताब्दी में फिर से पाण्ड्यों ने बल पकड़कर मदुरा 
( मड्यूरा ) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु ईसवी सन्‌ की 
पाँचवीं या छठी शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं ने फ़्रिर से इनका 
राज्य छीन लिया | 


इन बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास 
पाण्ड्यों के, इसवी सन की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के 
पूवर ही हुआ था। क्योंकि उसने पाण्ड्यों की राजधानी उरगपुर का 
उल्लेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो 
उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाण्ड्यों की राजघानी लिखता।* 
इसी प्रकार उस काव्य में चोलों ओर पल्लवों का उल्लेख न होने से भी 
इसकी पुष्टि होती है। 

कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों के भी स्थान 
दिया है। यद्यपि सम्राट चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत 
से सम्बन्ध हो गया था, तथापि इसवी सन्‌ को पाँचवीं शताब्दी में वह 
द्ूट गया था । 


इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम- 
कालीन होता ओर वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता 
तो उसे उसके इतना-घुमा फिराकर करने की क्यां अवश्यकता थी। 


अस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा 


) परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ इंसा की प्रथम शताब्दी में ही मदुरा 
का पायदनों को राजधानी दाना प्रकट करते हैं। ( अर्त्ो हिस्ट्री आफ 
इण्डिया, ए० ४६८ )। 
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मतभेद है। कोई इसे मन्दसोर ( या मालवे ) का, काई नव द्वीप का 
ओर कोई काश्मीर” का अनुमान करते हें। 


५ 


कालिदास के श्रव्य काव्यों में १ रघुवंश, २ कुसारसंभव, 
३ मेघदूत, ४ ऋतुसंहार और दृश्य काव्यों में, ५ शकुन्तला, ६ विक्रमो- 
वेशीय, ओर ७ मालविकाम्निमित्र प्रसिद्ध हें । 

१ नलोदय, २ द्वार्तिशत्पुत्तलिका, ३ पुष्पवाणविलास, ४ अज्लार- 
विलक, ५ ज्योतिर्विदाभरण, * अदि भी इसी के बनाए कहे जाते हैं । 

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा 


* श्रीयुत लक्ष्मीधर कल्ला लिखित ( और देहली युनिवर्सीटी द्वारा 
ब्रकाशित “बर्थप्लेस ऑफ़ कालिदास” नामक पुस्तक में काद्निदास का काश्मीर 
निवासी होना सिद्ध किया गया है । 

२ इन तीनों को प्रचलित अ्था के अनुसार 'लघुत्नयी” कदते हैं । 

३ यह पुस्तक प्रसिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नहीं होती । यद्यपि 
उसके लेखक ने स्वयं ही अपना विक्रम की सभा में होना द्विसा है, तथापि 
एक तो उसकी कविता साधारण हे । दूसरा उसमें जिन कवियों, आदि का 
विक्रम की सभा में होना लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें 
अयनांश निकालने की रीति बतलाते हुए लिखा है :--- 


“शाकः शरास्भेधियुगोनितो हृतो 
मान खतकेंरयनांशकाः रुूउताः १। १८ । ”? 


अरथात्‌--शक संवत्‌ में से ४४९ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का 
आग देने से अयनांश आते हैं । इसमें शक संवत्‌ का उल्लेख होने से इस 
पुस्तक के रचयिता का अपने को विक्रमादित्य का समकाल्लीन लिखना मान्य 
नहीं हो सकता। विद्वार लोग ज्योतिविदाभरण” का रचनाकाल वि० सं० 
१२६३ (६० स० १२४२ ) के करीब अनुमान करते हें । 
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कुमारदास * ( कुमार-धातुसेन ) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया 
था और वहाँ पर उसके और कालिदास के बीच मैत्री हो गई थी। कुछ 
समय बाद वहीं पर कालिदास मारा गया । उसकी दाहक्रिया के समय 
स्नेह की अधिकता के क/रण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर 
कर भस्म हो गया । 


इसी प्रकार कथाओं से भोज के समय भी एक कालिदास का 
विद्यमान होना पाया जाता है । भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिभा 
ओर कुशाप्बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय! 
नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी कविता में 'श्लेष' अधिक 
रहता था । कुछ लोग “चम्पू रामायण” को भी उसी की बनाई हुई मानते 
हैं। उनका कहना है कि उसके कता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने 
भोज की गुणग्राहकता के कारण ही रख दिया था । 


“नवसाहसाइु चरित” की एक हस्तलिखित प्रति में उसके कर्ता 


पद्मगुप्त ( परिमल ) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका- 
लीन था, कालिदास के नाम से लिखा है । 





) इसने 'जानकीहरण” नामक महाकाव्य क्विखा था। इस विषय में 
राजशेखर ने कहा हैः-- 


जावकीहरणं कते रघुवंशे स्थिते सति । 
कविः कुमारदासा वा रावणो वा यदि क्षम: ॥ 


मदहावंश के अनुसार कुमारदास की सृत्यु वि० सं० €८१ ( ई० स० 
५२४ ) में हुईं थी । 


कहते हैं कि सिंहल्ड्ीप के दक्षिणी प्रान्त के माटर नामक सूबे में, 
जहाँ करंदी नदो भारतसागर में गिरती है, कालिदास का स्मारक बना है। 
“पराक्रमबाहुचरित” से भी इस बात की पुष्टि होती है । 
र्छ 
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'सूक्ति मुकावलीः ओर 'हारांवली” में राजशशेखर का कहा यह 
#छोक मिलता है । 


“एको5पि ज्ञायते हनत कालिदासे! न केनचित्‌ । 
श्यज्ञारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयं किमु ॥? 


अर्थांव--एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर 
क्या श'गार वर्णन में तोन तीन कालिदास हो गए हैं ? 


इससे ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय वि० सं० ९५७ 
( इ० स० ९०० ) के करीब तोन कालिदास हो चुके थे । 


अमर 


यह कवि कोन था । इसका निश्चय करना कठिन है । अमरकोष 
के का अमरसिंह के समय के विषय में कालिदास पर विचार करते हुए 
टिप्पणी में कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कर्ता 
अमरुक के विषय में विचार किया जाता है। 


कहते हैं कि, जिस समय मण्डनमिश्र ओर शह्ूुराचाय के बीच 
शासत्राथे हुआ उस समय मण्डनमिश्र की स्त्री ने शक्लराचाये से कामशाश््र 
सम्बन्धों कई प्रश्न किए थे। शह्लुराचाय तो प्रांरम्भ- से ही त्रह्मचयेपालन 
करते आ। रहे थे । इसलिए उन्होंने मरे हुए अमरुक नामक, यजा के 
शरीर, में योगबल से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान ग्राप्तकिया और 
फिर उसी शरीर में रहते हुए 'अमरुशतक” नामक श्रृद्धार का अन्थ 
लिखा। परन्तु माधव कवि ग्रणीत 'शह्यरदिग्विजय! से शद्डराचार्य का 
अमरुशतक” के स्थान पर कामशाख्त्र का कोई अ्रन्थ बनाना प्रकट 
होता है । 


विक्रम संबत्‌ की दसवीं शताब्दी के पृवभाग (इसबी सन्‌ की 
नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होने वाले आनन्द्वधनाचाये ने अपने 
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ध्वन्यालोक' नामक अलझ्कार के अन्थ में अमरुक के 'मुक्तकों' की 
प्रशंसा में लिखा' है :-- 

“यथाह्मम्रुकर॒य कवेमुक्तकाः शज्ञाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः 
प्रसिद्धा एव । 

अथांतू--जैसे अमरुक कवि के फुटकर झ्ोक श्रृज्ञाररस से 
पूर्ण हें और एक सिलसिलेवार अन्थ की तरह मालूम होते हैं । 


इससे प्रकट होता है कि यह कवि ध्वन्यांलोक के रचनाकाल से 
बहुत पहले ही 'अमरुशतक” लिख चुका था। 

इस शतक पर वैसे तो करीब सात टीकाएँ मिल चुकी हैं । 
परन्तु 'रसिक संजीवनी” नाम की टीका राजा भोज के वंशज और 
सालवे के परमारनरेश स्वयं अजुनवर्मा ने लिखी थी । इस अजुनवर्मा 
के वि० सं० १२६७ से बि० सं० १२७२ ( इ० स० १२१० से १२१५ ) 
तक के तीन दानपत्रों का उल्लेख पहले किया जा चुका है । 

अमरुक के अमरुशतक” पर भोज के वंशज अजुनवर्मा 
की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन 
मान लिया द्वो तो आश्चये नहीं । 


इनके अलावा एक अमर कवि ओर भी हुआ है। उसने “छन्दो- 
रत्लावली,” 'काव्यकल्पलता,” 'मुक्तावली,” 'कलाकलाप” और “बालभारत्‌ः 
नामक ग्रन्थ लिखे थे । यह कवि सोलंकी बीसल का समकालीन था। 

वि० सं० १४०५ ( ईं० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के 
“प्रबन्ध कोश! में इस कबि को वाघट (या वायट--अणहिलवाड़े के पास) 
के रहने वाले जिनदत्तसूरि के भक्त श्रमरसिंह का शिष्य लिखा है। 

घौलके के राना ( बघेल-सोलंकी ) वीर घवल के पुत्र वीसल का 





) उच्चोत ३, ६० १४२ । 
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समय वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१ ) 
तक था । इसी ने सोलंकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य 
छीना था। 

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही कवि भोज के समकालीन 
नथे। 


वासुदेव 

यह कवि भारतगुरु का शिष्य ओर महाराज कुलशेखर का सम- 
कालीन था ।* यह कुलशेखर कोन था। इसका पता नहीं चलता। 
सिंहल की कथाओं से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर को 
भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश वीर पारिड का गद्दी 
पर बिठा दिया था ।* इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ ( इ० 
स० ११७० ) के करीब माना जाता है ।* इसके बनाए “युधिषप्ठिर विजय! 
काव्य पर लिखो गई राजानक रल्लरकंठ की श० सं० १५९३ ( वि० 
सं० १७२८--ई० स० १६६१ ) की टीका आदि को देखकर अनुमान 
हाता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था । 


“वासुदेव विजय” नामक काव्य का कर्ता वासुदेव” और युधि- 
छ्रिर विजय? का कतो यह वासुदेव! एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका 
निश्चय भी नहीं हे सका है । 


१ युधिष्टिरविजय, आश्वास १, श्लोक ६, £ | 


२ बासुदेव का आश्रयदाता कौन सा कुलनशेखर था, यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता | 

३ डढ्डियन ऐब्टिक्चेरी, भा० ६, पृ० १४३ । 

४ धधातुकान्य' के प्रारम्भ के श्लोक की टीका से प्रकट होता है कि 
यह वासुदेव केरत्न के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाल्या था| 
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दामोदर 
इसी दामादर मिश्र ने राजा भोज की आज्ञा से 'हनुमन्नाटकः का 
जीणोद्धार और भोज के किए संग्रह के आधार पर “अब्दप्रबोध” ( भोज- 
देव संग्रह।)) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव में भोज का सम- 
कालीन था । 


राजशेखर 
'बालरामायण?, 'बालभारत', 'विद्धशाल भज्जिका! और “कपूर- 
मंजरी' ।का कर्ता राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार ( पडिहार ) नरेश 
महेन्द्रपाल का गुरु था । महेन्द्रणाल के बि० सं० ९५० से ९६४ (३० स० 
८९३ से ९०७ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं । 


भवभूति 
यह कवि विद ( बरार ) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले* 
नीलकण्ठ का पुत्र और कन्नाज नरेश यशोवर्मार का सभा-परिडित 
था। इस यशोवरमों का समय वि० सं० ७८८ ( इ० स० ७३१ ) के 
आस पास था, ओर इसके नो दस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश ललिता- 
दित्य ( मुक्तापीड ) द्वारा हराया गया था ।* 


) भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रहनेवाद्या द्विखा हे । यह टीक 
प्रतीत नहीं होता । 


२ कवि वाक्पतिराजश्री भचभूत्यादिसेवितः । 
ज्ञितो ययो यशोवर्मा तदु॒ग्गरुणस्तुतिवन्द्ताम ॥१४५॥ 
( राजतरंगिखि, तरंग ७ ) 
३ ऐसी भी असिद्धि है कि इसी समय ल्त्वितादित्य भवभूति के 
अपने साथ काश्मीर छेगया था । 
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ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कबि का असली नाम श्रीकण्ठ था। 
परन्तु इसके बनाए इस औोक" के कारण लोग इसे भवभूति कहने 
लगे | :-- 
तपसखिकां गतोवस्थामितिस्मेराननाविव । 
गिरिजायाः स्तनो वनन्‍्दे भवभूतिसिताननो ॥ 
अर्थात--महादेव जी के अंग में लगी भस्म के लग जाने के 
कारण ऊपर से सुफ़ेद ओर तपस्वी की सी अवस्था को प्राप्त होने से 
मुसकराते हुए पावती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ । 


भवभूति ने 'मालतीमाधव,” 5“त्तररामचरितः और '“वीर- 
चरित” नाम के नाटक लिखे थे । 


भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में 
कालिदास ओर भवभूति की कविता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद 
उठ खड़ा होने से भुवनेश्वरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निश्चय 
करना स्थिर हुआ । इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का 
आवाहन कर दोनों की लिखी हुईं कविताएँ तकड़ी पर रख दी गई'। 
जब भूवभूति की कविता वाला पल्ला कुछ ऊँचा उठने लगा तब अपने 
भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्खे हुए कमल की 
मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने 
कहा :-- 
अहो मे सोभाग्यं मम च भवभूतेश्च भणितं 
घटायामारोप्य प्रतिफलति तस्यां लघिमनि। 


)कईीं कहीं 
' सास्या पुनातु भवभूतिपवित्रमू्तिः 
इस श्लोक पाद के कारण इसका नाम भूवभूति द्वाना द्धिखा है। 
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गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितदल्दारकलिका-- 
मधूलीमाधुय क्षिपति परिपूर्त्य भगवती ॥ 
अर्थात्‌-यह मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी और 
भवभूति की कविता की उत्तमता का निरय करने के लिये दोनों कवि- 
ताओं के तकड़ी पर रक्खे जाने ओर भवभूति की कविता वाले पलड़े के 
ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती 
अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालती है । 
परन्तु यह सब कल्पनामात्र है । 
'गोड़वहो? ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का 
समकालीन था। 


दण्डी 


यह कवि विक्रम की ७वीं शताब्दी के उत्तराध (ई० स० की 
७वीं शताब्दी के पृवाध ) में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित? नामक 
गद्यकाव्य ओर “काव्यादश” नामक अलछ्छार का ग्रन्थ लिखा था।* 
एक प्राचीन जोक में लिखा है :--- 
जाते जगति वाल्मीको कविरित्यमिघा5भवत्‌ | 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दणि्डिनि ॥ 
अर्थात्‌-जगत्‌ में पहला कवि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास, 
ओर तीसरा दण्डी । 


भवभूति ओर कालीदास को कथा के समान ही कालिदास और 
दस्डी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इतना अन्तर है कि दोनों की 





) कुछ विद्वान 'छुन्दों विचिति,” “कल्बापरिच्छेद,' आदि अंथ भी 
इसीके बनाए हुए बतबाते हैं । 
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काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं 
सरस्वती ने कहा :-- 
“कविद्ंण्डी कविद्ंरडी कविदेश्डी न चापरः ।? 
अथात्‌--कवि तो दण्डी ही है । 
इस पर कालिदास को क्रोध चद् आया ओर जब उसने पूछा:-- 
''तदाहमस्मि का रख्डे ”! 
अर्थात्‌-तो फिर ऐ राँड ! में कोन हूँ? 
तब सरस्वती ने उत्तर दिया । 
“त्वमहं त्वमह्ं त्विति” 
अ्थांत्‌ू--तू और में तो एक ही हैं ( यानी तू तो मेरा ही अव- 
तार है। ) 
यह सब पिछले लोगों को कल्पित कथा है । 
मल्लिनाथ 
इसकी लिखी 'रघुवंश', 'कुमारसम्भव', 'मेघदूत' ओर 'शिशुपाल- 
वध” नामक काव्यों की टीकाएँ मिली हैं। यह बि० सं० १३५५ (इईं० स० 
१२५९८ ) में विद्यमान था । 
मानतुज्ञ 
यह जैनमतानुयायी आचाये था। इसका समय वि ० सं० ६५७ 
(३० स० ६०० ) के करीब माना जाता है। “भक्तामर स्तोत्र” इसीने 
बनाया था । 
घनपाल 
यह कवि मध्यदेश में जन्में काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षि का पोत्र 
ओर सवदेव का पुत्र था ।* यह सवदेव स्वयं विद्वान और विशाला 


५ आसीदृद्धिजन्माखिलमध्यदेशे 
प्रकाशशाइ्राश्यनिवेशऊन्मा । 
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( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहने के 
कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था। परन्तु धनपाल 
का पहले जैनों से घृणा थी। इसी से वह उज्जैन छोड़कर धारा नगरी में 
जा बसा। इसको मुझ्न ने 'सरस्वती” की उपाधि दी थी। 

इसी धनपाल ने बि० सं० १०२९ ( इ० स० ९७२ ) में अपनी 
छोटी बहन सुन्द्री ( अवन्ति सुन्दरी ) के लिये 'पाइअलच्छी ( प्राकृत 
लक्ष्मी) नाममाला” नामक प्राकृत का एक कोष लिखा था | यह अवन्ति 
सुन्दरी खयं भी विदुषी थी। उसकी बनाई प्राकृत-कविता अलइुकार- 
शास्त्र के ग्रन्थों ओर कोषों की टीकाओं में मिलती है । 

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने 'तिलकमश्जरी? 
नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा “अ्बन्ध 
चिन्तामरणिए में इस प्रकार लिखी मिलती है :-- 

एक बार जब वधमान सूरि उज्जैन की तरफ़ आए तब धनपाल के 
पिता सबदेव ने उन्हें अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूव जों के छिपाए 


अलब्ध देवर्षिरिति प्रसिद्धि 

ये दानवर्षित्वविभूषितोषि ॥ ५१ ४ 

शास्नेष्वधीती कुशलः कलासु 

बन्धे च वोधे च गिरां प्रदृष्ट: | 

तस्यात्मजन्मा समभून्मद्ात्मा 

देवः स्वयंभूरि व सबंदेवः ॥ ५२ ॥ 
तज्वन्मा जनकाडुप्रनिपद्लुजरज़ः सेवाप्तविद्यालवा । 
विप्रः श्रीधनपाल इत्यविशदामेतामबन्नात्कथाम | 
अचछुण्खोपि विविकसूक्तिरचने यः स्वावियाब्धिना । 
भ्रोमुजेन सरखतीति सर्दास क्षोखीभृताव्याहतः ४ ५३ ४ 


( तित्रकमज़री ) 
श्ट 
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हुए धन का स्थान बतलाने की ग्राथना की | यह सुन वर्धभान ने कहा कि 
वह आधा हिस्सा देना मंजूर करे तो ऐसा हो सकता है। स्वदेव ने यह 
बात स्वीकार करली | तब वधमान ने भी अपने योगबल से उसे वह 
स्थान बतला दिया। इस पर जब वह मिले हुए धन का आधा भाग 
उन्हें देने लगा तब उन्हेंने धन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से 
एक को माँगा । यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धभान के साथ 
जाने से साफ़ इनकार कर दिया। सवदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर 
अधिक प्रेम था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा 
को भज्ग होते देख अन्त में उसने तीथयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का 
विचार किया । परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी । इसी से वह 
. अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वधमानसूरि के 
साथ हो लिया । 

कुछ काल बाद जब घनपाल पढ़ लिखकर भोज का कृपापात्र 
हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १९ वषों तक जैनों 
का धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने 
वहाँ पहुँच उसे भी जेन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी 
भोज को जीवहिंसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घटना के बाद 
ही घनपाल ने तिलकमंजरी * की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य 


१ निःशेषवाडमयविदो5पि जिनागमोक्ताः । 
श्रोतुं कथाः समुपजातकुतूहलस्य ॥ 
तस्यावदातचरितस्य विनोदद्देता । 
राज्ष: स्फुटा्ुतरसा रखिता कथेयं ४ ५० ॥ 


( तिलकमश्षरी ) 


इससे प्रकट होता है कि, इस ग़द्यकाव्य में कवि ने राजा भोज के 
मनोविनोदार्थ डी जैनशास्त्रोक्त एक कथा लिखी थी | 


भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१५९ 


के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने 
लिये “विप्र: श्री घनपाल” ...लिखकर अपना ब्राह्मण होना भी प्रकट 
किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केवल जैनमत के सिद्धान्तों 
का अनुयायी होगया था। 

'पाइअलच्छी नाम माला' बनाते समय यदि धनपाल को आयु 
२०-३० वष॑ की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद 
तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी आयु अवश्य ही ६० और ७० 
बष के बीच रही होगी । 


प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है कि भोज ने तिलकमखरी की 
कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक 
के स्थान पर स्त्रयं भोज का, बिनता की जगह अवन्ती का, और शक्रावतार 
तीथ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे ठो, उसे मुंह मांगा इनाम 
मिल सकता है। परन्तु कवि ने यह बात अद्ञीकार न की। इससे भोज 
क्रुद्ध होगया ओर उसने उस काव्य का जला डाला । यह देख धनपाल 
के बहुत दुःख हुआ ओर वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ 
रहा । परन्तु उसकी कन्या बालपरिडता ने जो तिलकमख्नरी का एक 
बार पढ़ चुकी थी उसे आश्वासन देकर उठाया ओर अपनी स्मरण शक्षि 
की सहायता से उस ग्रन्थ का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा 
पिछला आधा भाग नया बनाकर ग्रन्थ को पूर्ण कर दिया ।* 





डाक्टर बूलर ओर टानी धनपाद्व के भोज के राज्य समय तक जीवित 
रहने में शट्आा करते हैं। परन्तु तिद्बकमझ्री में कवि ने स्वयं राजा भोज की 
आऋाज्ञा से उक्त गयकाव्य का द्धिखना प्रकट किया है । 


१ ऐसा भी कहते हैं कि घनपाल की कन्या का नाम तिब्रकमझरी 
था | उसी की सदायता से उक्त ग्रन्थ के दुबारा तैयार दोने से कवि ने पुस्तक 
का नाम ही 'सिल्ककमझरी” रख दिया | 
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इसने 'भविसयत्त कहा? (अपभ्रंश भाषा की),ऋषभपश्चाशिका', 
ओर एक संस्कृत का केष भी बनाया था। यह काष शायद अब तक 
अग्राप्त है । 


अ्बन्धचिन्तामणि” में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा 
भोज सरस्वती कर्ठाभरण नामक महल के तीन द्रवाज़ों वाले मण्डप 
में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सवक्ञ 
तो पहले हो चुका है । परन्तु क्या उसके बनाए दर्शन (|705077₹) 
में अब भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि 
अहहत्‌ के बनाए अहच्चूडामशिग्रन्थ! से इस समय भी तीनों लोकों ओर 
तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है । यह सुन जब राजा ने पूछा कि 
अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब धनपाल ने अपनी 
बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के टुकड़े पर लिख ओर उसे 
एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए आदमी के सोंप दिया। 
भोज ने सोचा कि इसने अवश्य द्वी इन्हीं तीन द्रवाज़ों में से एक का 
संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मण्डप की पद्मशिला का 
हटवा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर आकर जब 
उसने धनपाल के लेख के देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का 
लिखा था |! 


१ इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः-- 
द्वाभ्यां यन्न दरिस्लिमिने च हरः स्रष्टा न पेवाष्टभि-- 
यंत्न द्वाद्शभिगुद्दो न द्शकडन्देर्न लझ्भापतिः । 
यजनेन्द्रो दशभिः शतेन जनता नेत्रेरसंख्येरपि 
तत्पक्षब्नियनेन पश्यति बुधश्चैकेनम्ेस्तु स्‍्फुटम ॥ कै 
अर्थात्‌--जिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, महादेव तीन 
आँखों से, अद्वा आठ! आंखों से, कातिकेय बारह आँखों से, रावण बीस 


भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २२१ 


उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामणि) में यह भी लिखा है कि समुद्र- 
जल में डूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के-- 
“अथि खलु विषमः पुराकृतानां भवति दि जनन्‍्तुु कमंणां विपाकः ।' 

अथोत्‌ू--अगले जन्म में किए हुए कम का प्राणियों पर बेढब 
असर पड़ता है। इस ज्ोकार्थ की पू्ति धनपाल ने इस प्रकार की थी :-- 

“हरशिरसि शिरांसि यानि रेज़ुद्दरि हरि तानि लुठन्ति ग्रश्नपादेः ४! 

अर्थांत--हरि-हरि ( अफ़सोस ) जो ( रावण के ) सिर एक बार 
महादेव ( के सिर ) पर चढ़े थे वही आज गीधों के पैरों की ठोकरों से 
लुड़क रहे हें । 

इसके बाद जब गोताख्रोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का 
फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त छोक का उत्तराध ठीक यही 
निकला । 


भास्करभट्ट 
यह “दमयन्तीकथा? के कता त्रिविक्रममट्ट का पुत्र था। 
मदालसा चम्पू” इसी का बनाया हुआ है । यह भोज का समकालीन 
था ओर उसने इसे “विद्यापति? की उपाधि दी थी। इसी के वंश में 
'सिद्धान्तशिरोमणिः? * ओर “करण कुतूहल?” का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी 


भास्कराचाय हुआ था । 


वररुचि 


इसका दूसरा नाम कात्यायन था। “अष्टाध्यायी वृत्ति' व्याकरण- 
आँखों से, इन्द्र इज़ार आँखों से और जोग असंख्य आँखों से भी नहीं देख 
सकते उसी को विद्वान अपनी ज्ञान की एक ही आँख से साफ देख लेता है । 


१ सिद्धान्तशिरोमणशि श० सं० १०७२ ( वि० सं० १२०७-इ० स० 
११२११ ) में समाप्त डुई थी । 


श्श्र राजा भेज 
कारिका', आकृत प्रकाश”, 'पुष्पसूत्र', लिड्डशृत्ति' आदि अनेक अंथ 
इसने लिखे थे । 

गुणाल्यद्वारा इंसवी सन्‌ की पहली शताब्दी में लिखी गई 
'ृहत्कथा' में वररुचि का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस 
समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना अ्रम 
मात्र ही है । 

मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय ईसवी सन्‌ से पूब 
की चाथी शताब्दी अनुमान करते हैं। 

उबट 

यह आनन्दपुर ( गुजरात ) के रहने वाले वजच्नञट का पुत्र था। 
इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए 'वाजसनेय संहिता? ( यजुर्वेंद ) 
पर भाष्य लिखा था। 

उसमें लिखा है :--- 


ऋष्यादीश्व पुरस्कत्थ अवन्त्यामुबंटो वसन्‌। 
मनन्‍्त्रसाष्यमिद्‌ं चक्र भोजे राष्ट्र प्रशासति ॥ 


१ उसी भाष्य की दूसरी कापी में लिखा है :--- 


आनन्द॒पुर वास्तवज्य वन्नञटाख्यस्यथ सूचुना । 
मन्त्रभाष्यमिदं क्लपं भाजे पृथ्वी प्रशासति॥ 


मालवे का परमार-राज्य 


मालवे के परमारों का राज्य एक समय भिलसा से गुजरात 
( की सीमा ) तक और चित्तोड़ से ( दक्षिण में ) तापती तक फैल गया 
था। उज्ञन, धारा, माँड, भोपाल, ( ग्वालियर राज्य में के ) उदयपुर, 
आदि स्थानों में इस वंश के राजाओं द्वारा बनवाए हुए स्थान, मन्दिर, 
जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं को कीत्ति-कथा 
को प्रकट करते हैं। 


सिंघुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रदी । 
परन्तु बाद में भोज ने यह पद्‌ धारा? को प्रदान किया। इसी से भोज 
की एक उपाधि 'धारेश्वर' भी हो गई थी । 


इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेश्वर, 'पट्किल,” 'सान्धि 
विश्रहदिक” आदि अनेक कमेचारी नियत किए जाते थे। इनमें का 
पिछला (](६75027 ० ४४८ 9८०८८ ४०० छथ्वका) पद ब्राह्मणों को द्दी 
मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्टारक, महारयाजाधिराज, 
परमेश्वर, थी ओर इनको मुद्दर में सपे हाथ में लिए गरुढ़ का चिन्ह 
बना होता था । 


यद्यपि वैदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारत की 





१ वि० सं० की छुठी शताब्दी के उत्तराध में होने वाले मौखरीवंशी 
ईश्वर वर्मा के, जौनपुरसे मिल्लें लेख में घारानगरी का नाम मिलता है। 


( कॉपंस इम्सक्रिपशन इणिडिकेरम, सआा० ३, पृ० २३७० ै। 


२२७ राजा भाज 


वह पूव की सी सम्रद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेरूनी* के, जो अपने 
को भेज का समकालीन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है 
कि उस समय भी मालवा खूब आबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच 
फ़सेख ( पाँच पाँच मील ? ) या इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए 
थे? । काश्मीर, बनारस, * आंर कन्नोज, के आस पास के देशों में, जिन्हें 
आयावत भी कहते थे, 'सिद्धमातृका?” नाम की लिपि का प्रचार था। 
परन्तु मालवे में 'नागर”* नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके ओर 


) अबूरेहाँ मुहम्मद इब्न अहमद अल्बेरूनी का जन्म वि० सं० 
१०३० (ई० स० 2४७३ ) में ख्वारिज़्म के निकट के बेरू नामक स्थान 
( मध्य एशिया ) में हुआ था | वि० सं० १०६३ (ई० स० १०१६ में ) 
जिस समय महमूद ग़ज़नवी ने 'खोवा” पर चढ़ाई कर 'उसे विजय किया, उस 
समय अन्य लोगों के साथ ही अल्बेरूनी भी बन्दी के रूप में ग़ज़्नी लाया 
गया। इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई श्रदेशों में 
अमयण किया और फिर ग़ज़नी लौटकर वि० सं० १०८७ (इं० स० ३०३०) 
में भारत का बृचान्त लिखा । इसमें का कुछ हात्व उसका अपना देखा, और 
कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और अन्य इिन्दू-मुसब्रमान पयंटकों, का 
बतलाया हुआ है । अलबेरूनी गणित और ज्योतिष का अच्छा विद्वान था। 
इसने अनेक विषयों पर अन्थ लिखे थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। 
इसकी सृत्यु ति० सं० ११०९ (ईं० स० १०४८ ) में हुईं थी। इसने अपने 
भारतोीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोत्र का समकाहीन ब्िखा है । 

२ अल्बेख्नी का भारत, भा० २, ए० १३० 

है अल्बेरूनो के समय कांशी और काश्मीर विद्या के केन्द्र थे । 

४ झाज कल्न को काश्मीरों लिपि शारदा” लिपि के नाम से भ्रसिद्ध 
है। सम्भव है यद 'सिद्धमातृका” शब्द का ही रूपान्तर दो । 

_ सम्भव है इसी से आजकल्न की ल्लिपि का नाम “नागरी हुआ दे । 


मालवे का परमार-राज्य २२५ 


सिद्धमाठ॒का के बीच केवल अक्षरों के रूप में ही भेद था । इन दोनों 
लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी वह “अधेनागरी” कहलाती थी । 
इसका ग्रचार भातिया ओर सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार 
ओर भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं।* 


मालवे के परमारराज्य का अन्त 


मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र ( कृष्ण- 
राज ) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० ( ई० 
स० ८५३ और ८७३ ) के बोच था ।* इसी प्रकार इस वंश का अन्तिम 
( सत्ताईसवाँ ) नरेश जयसिंहदेव चतुथे वि० सं० १३६६ ( ई० स० 
१३०९ ) में विद्यमान था। इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सौ 
वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था।र परन्तु पिछले कुछ 
राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह 
गया था ।* इसी समय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अधि- 
कार हो गया ओर वह प्रदेश उनकी अधीनता में रहने वाले अनेक छोटे 
छोटे राज्यों में बेंट गया । 





) झअल्बेख्नी का भारत, भा० २, पघृ० ४०-६१ । 

२ कुछ विद्वान प्रत्येक नरेश के राज्य की औसत २५ च्ष मान कर 
उपेन्द्र का समय वि० सं० ८९७ और ८८२ (ईं० स० ८०० और ८२३ ) के 
बीच अनुमान करते हैं । 

३ परम्तु वि० सं० ८९७ (ई० ८घ००) से इस यंश के राज्य का प्रारम्भ 
मामनेवाल्ों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षा तक राज्य करना सिद्ध 
होगा है । 

४ उनके समय पहले चौहानों का प्रताप बढ़ा और फिर सुसलमानों ने 


वहाँ पर अधिकार कर द्विया | 
२९ 
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मालवे के ( इकीसवों ) परमारनरेश देवपाल के समय से ही 
उस तरफ़ मुसलमानों के आक्रमण शुरू हो गए थे। हि० स० ६३० 
( वि० सं० ११५८९--३० स० १२३२ ) में दिल्ली के बादशाह शब्सुद्दीन : 
अल्तमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वषे 
भी बाद ( वि० सं० १२९२--३० स० १२३५ ) में भिलसा ओर उज्जैन 
भी उसका कब्ज्ञा हो गया।* इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महा- 
काल के मन्दिर को तुड़वाया था ।* परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका 
अधिकार स्थायी न रहा | 


'तारीखे फ़रिश्ता? में लिखा है कि हिं० स० ६२९ ( वि० सं० 
१२८८--३० स० १२३१ ) में शम्सुद्दीय अल्तमश ने ग्वालियर के किले 
को घेर लिया | यह क्रिला अल्तमश के पूर्वाधिकारी आरामशाह के 
समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था।* एक साल तक 
घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल ( देवपाल ) रात के समय 


१ क्रॉनॉलॉजी ऑफ़ इण्डिया, ए० १८४ | 


२ कहते हैं कि महाकाल का यह मन्दिर सोमनाथ के मन्दिर के ढंग 
पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज्ञ ऊँचा काट था। इस 
मन्दिर के बनकर तेयार द्ोने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसके नष्ट करके 
यहाँ की महाकाल्न की मूर्त के साथ ही असिद्ध वीर विक्रमादित्य की मूति 
के और बहुत सी धातु की बनी अन्य मूर्तियों के देदल्ली की मसबिद के द्वार 
पर रख कर तुड़वाया था| यह भी कहा जाता है कि शस्सुद्दीन अज्तमश ने 
इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसबिद और एक सराय बनंवाई 
थी । इसके बाद पेशवा के सेनापति, अयाप्पा सेंधिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र 
के सारस्वत श्राक्षण) रामचन्द्र बाबा ने दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक 
महाकात्न के मन्दिर की स्थापना की । 

३ इसे पदले कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय किया था | 
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क्रिला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सो से अधिक योद्धा 
मारे गए थे। इसके बाद ग्वालियर पर शम्सुद्दीव का अधिकार हो 
गया। 


तबकाते-नासिरी” में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव 
ओर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ द्वी ग्रांलियार 
के विजय होने की तारीख २६ सफर मंगलवार" हि० स० ६३० 
(वि० सं० १२८९ की पाष बदि १४--३० स० १३३२ की १२ दि्सिंबर ) 
लिखी है । 

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कछ॒वाहों के बाद 
ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया था तथापि देवपाल 
के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को 
वहाँ के क्रिले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया । 
यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमारों का अधिकार 
रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी ओर धीरे धीरे उसके 
आस पास मुसलमानों के पेर जमने लगे थे । 

तबकाते नासिरी में लिखा हे कि हि० स० ६४९ ( वि० सं० 
१३०८--३० स० १२०१ ) में नासिरुद्दोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की 
ओर वहाँ से वह मालत्रे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के 
सब से बड़े राना जाहिरदेव ने जिसको सेनां में ५,००० सवार और 
२,००,००० पैदल थे उसका सामना किया। परन्तु जीत नासिरुद्दीन 
की द्वी हुईं । 


वास्तव में यह जादिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार 


! हणिडियन ऐफ्रमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार आता है। 
२ डुल्धीयट की दिस्टी ऑफ़ इंडिया, सा० २, ए० ३११ । 
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नरेश जयसिंह द्वितीय' ही होगा; क्योंकि बि० सं० १३१२ (३० स० 
१२५० ) का इसका एक शिलालेख मिला है। 
वि० सं० १३४८ ( ई० स० १२९१-हि० स० ६९० ) में जला- 
लुद्दीन फीरोज़ खिलजी ने उज्जेन पर चढ़ाई कर उसे लूटा और वहाँ के 
मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वर्ष बाद वि० सं० १३५० ( ई० स० 
१२९३--हि० स० ६९२ ) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की । इस 
बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला । 
इसी बष उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मिलसा के साथ 
ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वष 
वि० सं० १३५१ (ई० स० १२९४--हि० स० ६९३ ) में अलाउद्दीन 
देवगिरि के राजा के हराकर खानदेश होता हुआ मालवे तक पहुँचा । 
“तारीख फरिश्ता? में लिखा है ।? कि हि० स० ७०४ ( वि० सं० 
१३६२--द० स० १३०५ ) में कोक ने ४० हज़ार सवार और १ लाख 


) झब्दुरला वसाफ्र ने दि० स० ६३ ३६--वि० सं० १३१७--ह६० स० 
१३००) के करीब “तज़ियतुल अमसार” नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह 
लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० चर्ष पूव॑ मालचे का राजा 
मर गया । इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में मगढ़या उठ 
खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी खून ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के आपस में 
बाँट ल्लिया । इससे बाहर वालों के वहाँ पर लूट मार करने का मौका हाथ 
लगा । उस समय मालवे में कुल मिलाकर १८,१३,००० नगर और गाँव थे 
और वहाँ का 'किरबा' नामक वस्त्र (].]7/27) बहुत बढ़िया होता था । 

( इंलियट की हिस्टी ऑफ इण्डिया, भा० ३, घृ० ३१ ) 

डस समय मात्वे पर परमार नरेश जयसिंद तृतीय या अजुन वर्मा 
द्वितीय का अधिकार था। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं 
चत्यता । 

२ तारीज्भ फ़रिश्ता, भा० १, ४० १११ | 
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पैदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, 
माँडू, धार ओर चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का अधिकार हो गया। 

'तारीखे अलाई? में लिखा' है कि मालवे के राव महलकदेव 
ओर उसके मंत्री काका ने, जिनकी सेना में, चुने हुए ३०-४० हज़ार 
सवार, ओर अनगिनती के पैदल सिपाही थे, शाही सेना का सामना 
किया--परन्तु जीत अलाउद्दीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में काका 
मारा गया । इसके बाद ऐनुलमुल्क मालवे का हाकिम बनाया गया 
ओर उसे महलकदेव को माँड्ू से निकांल देने की आज्ञा दी गई । कुछ 
काल बाद एक जासूस द्वारा क्लिले के गुप्त मागे का पता लगा कर वह 
एकाएक उसमें घुसगया ओर उसने महलकदेव के मार डाला। यह 
घटना हिं० स० ७०५ ( वि० सं० १३६२--३० स० १३०५) की है। 
इसके बाद सुलतान ने माँडू का पवन्ध भी ऐनुलमुल्क को सॉप दिया । 

शायद इस घटना का सम्बध भोज द्वितीय से हो । परन्तु इसके 
बारे में निश्चय पूवक कुछ नहीं कह सकते । 

“तारीख फीरोज शाही” में रणथंभोर दुगे के विजय के पूवे दी 
मलितर के धार तक के पदेश का अलाउद्दीन के अधिकार में आ जाना 
लिखा है । रणथंभोर का दुर्ग हि? स० ७०० ( वि० सं० १३५८--ई० 
स० १३०१ ) में विजय हुआ था । 

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले वि० सं० १४९६ ( ई० स० 
१४३५९ ) के लेख २ में लिखा है। कि गुहिलिबंशी लक्ष्मसिंह ने मालते 
के राजा गोंगदेव को हराया था। 


१ इलियट की हिस्टी ऑफ इडिस्या, भा० ३, पृ० ७६ | 

२ डृजियट की हिस्टी ऑफ़ इण्डिया, भा० ३, ए० १७२ 

३ आदनगर इन्सक्रिपशन्स ए० ११४ 

यह दतच्मशसिंह वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में अद्धाउद्दीन 
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भीराते सिकन्द्री” में लिखा हे कि--हिं० स० ७९५९ ( वि० सं० 
१४०४--३० स० १३९७ ) के करीब यह खबर मिली कि माँड्ट का 
हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात 
के सूबेदार ज़फ़र ( मुजफ़्फ़र प्रथम ) ने माँडू पर चढाई की। यह देख 
वहाँ का राजा अपने मज़बूत क्रिले में जा घुसा । परन्तु एक वर्ष कुछ 
महीनों तक घिरे रहने के बाद उसने आगगे से मुसलमानों कोन सताने 
ओर खिराज देते रहने का वादा कर अपना पीछा छुड़ाया | इसके बाद 
जफ़रखाँ वहाँ से अजमेर चला गया । 

“दबकाते अकबरी” और 'फरिश्ता? में माँ के स्थान पर माँडलगढ़ 
लिखा है। परन्तु वि० सं० १४५४--३० स० १३९७ के बहुत पूव ही 
मालते पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते 
सिकन्दरी” के उपयुक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता । शायद्‌ 
यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँड्र 
लिख दिया गया दो । 

“मिराते सिकन्द्री' से यह भी ज्ञात होता है कि हि० स० ७४४ 
( वि० सं० १४०१ ज्न्दे० स० १३४४ ) के करीब मुहम्मद तुग़लक़ ने 
मालतबरे का सारा प्रदेश अज्ीज़ हिमार के सोप दिया था। यह पहले 
घार का दाकिम था। । 

दिल्ली के बादशाह फ़रीरोज़शाह तुग़लक़ के समय दिलावर खाँ 
गोरी मालवे का द्वाकिम था ।* परन्तु तुग़लक़ों का प्रभाव कमज़ोर होने 
पर वि० सं० १४७५८ ( इ० स० १४०१--६िं० स० ८०४ ) में वह स्वतन्त्र 





से युद्ध करते हुए चित्तौड़ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं 
चल्नता है। शायद फारसी तवारीखों का केक और यह गोग एक ही हो।!। 

१ स्वर्गीय सुन्शी देवों प्रसादजी ने महमूद तुग़लक़ के राज्य समय 
इसके मालये की हकूमत का मिल्लना लिखा है । 
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हो गया। इसकी राजधानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र 
होशक्ल के समय से माँड्ट को राजधानी का पद प्राप्त हुआ । 

हि० स० ९७० ( वि० सं० १६१९--३० स०१५६२) में अकबर के 
समय मालवे पर मुग़लों का अधिकार हुआ ओर इसके बाद शायद 
वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार 
विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की । 

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से वहाँ 
के परमारनरेशों की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त में अपना निवास 
क्रायम किया ।” 

मालवे में इस समय राजगढ़ ओर नरसिंहगढ़ दो राज्य परमारा 
के हैं । 

यद्यपि बु देलखंड में छुतरपुर ओर मालवे में धार ओर देवास के 
राजवंश भी परमार ज्ञत्रिय हैं, तथापि आजकल छतरपुरवाले बूं देलों में 
ओर धार और देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं । 


न्शिजि्ल 


$ पिशांगल के तालाब पर के वि० सं० ११३२ के ल्लेख में दिखा है 
कि जिस परमार वंश में मुअ और भोज हुए थे उसी में हस्मीर का जन्म 
हुआ । उसका पुत्र हरपात्न और पोन्र महीपाल् था। महीपांल् का पुत्र रघुनाथ 
हुआ । उसकी रानी (बाहडमेर के राठोड़ दुजनशक्ष्य की पुत्री) राजमती ने 
उक्त तालाब बनवाया था| 


पड़ोसी ओर सम्बन्ध रखनेवाले राज्य 


भुजरात 

वि० सं० 5१४ ( ३० स० ७५७ ) के करीब खलीफा अलमन्‍्सूर 
द्वारा नियत किए गए सेन्ध के अरब--शासक 'हशाम इब्न अमरु 
अल तघलबी” के सेनापति अमरु बिन जमाल ने काठियावाड़ पर चढ़ाई 
कर वलभी के राजवंश के कमज़ोर कर दिया। 

इसके बाद गुजरात में चावड़ावंश ने जोर पकड़ा / श्रणहिल 
पाटण ( अनहिलवाड़ा ) नांमक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया 
गया था। इन चावड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया। इसके बाद वि६ 
सं० ९९८ ( इं० स० ९४१ ) में चालुक्य ( सालड्री ) मूलयाज ने उनसे 
गुजरात का ग्रदेश छीन लिया। उस समय से वि० सं० १३०० ( ईं० 
स० १२४३ ) के करीब तक वहाँ पर सोलड्लियों का राज्य रहा और 
इसी के आसपास धोलका के बघेलों ने उन्हें हटाकर वहाँ पर अपना 
अधिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३५६ (ई० स० १२९९ ) में वे 
भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए। 

इन गुजरातवालों और मालवे के परमारों के बीच अधिकतर 
झगड़ा चलता रहता था। 

दक्षिण 

दक्षिण में पहले राष्ट्रकूटों का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर 
चालुक्यों ( सालंकियों ) का अधिकार हुआ | बादामी के सोलंकी पुल- 
केशी द्वितीय ने वैसवंशी प्रतापी हे का भी नमेदा के किनारे हरा 
दिया था | 
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वि० सं० ८०५ ( इ० स० ७४७ ) के करीब से वहाँ पर दुबारा 
राष्ट्रकूटों का प्रबल राज्य स्थापित हुआ इस वंश के छठे राजा दन्तियर्मा 
( दन्तिदुर्ग ट्वितीय ) ने उज्जैन में जाकर बहुत से सुब्ण और रत्नों 
का दान किया था ओर इस वंश के आठवें राजा गाविन्द्राज द्वितीय 
के समय (वि० सं० ८३० से ८४२ तक इई० स० ७5७३ से ७८५ तक ) 
दक्षिण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 
दसवें रांजा गोविन्द (तृतीय) ने लाट (भड़ोंच) पर अधिकार कर वहाँ 
का राज्य अपने भाई इन्द्रराज का दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के 
राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली। 

. दक्षिण के ग्यारहवें राष्ट्रकूट नरेश अमेघवर्ष ( प्रथम ) ने मान्य- 
खेट के अपनी राजधानी बनाया ओर शट्ठवारहवें राजा खोट्टिंग का 
मालवे के परमार नरेश सीयक (९ श्रीहष ) द्वितीय ने हराया था! यह 
सीयक भोज का दादा था। इसके बाद वि० सं० १०३० ( ई० स० 
९७३ ) के करीब चालुक्य ( सोलंकी ) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटबंश के 
उन्नीसवें राजा ककराज द्वितीय के हराकर दक्तिण के राष्ट्रकूटराज्य 
समाप्ति करदी । 

इसी तैलप द्वितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा 
चली थी। जिसका राज्य वि० सं० १२४६ ( इं० स० ११८९ ) के करीब 
तक रहा । इसी तैलप ने भोज के चचा मुझ्ल ( वाक्पतिराज द्वितीय ) 
के युद्ध में परास्त कर ( कैद करके ) मार डाला था और इसी के वंश 
के पाँचवें राजा सामेश्वर ( आहवमल्ल ) के सामने धारेश्वर-भोज का भी 
एक बार हांर माननी पड़ी थी। वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९ ) 
के करीब इस वंश के ग्यारहवें राजा सामेश्वर चतुर्थ के समय देवगिरि 
के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से 
तथा दायशलनरेश वीर-बल्लाल ने दक्षिणी हिस्सा छीन लिया। इससे 


इन पश्चिमी सेलह्लियों के राज्य की समाप्ति हो गई । 
३७० 


१३७ राजा भाज 


पिछले यादवनरेश 

वि० सं० १२४७४ (३० स० ११८७ ) के करीब यादव राजा 
भिल्लम ने दक्षिण में देवगिरि ( दोलताबाद ) नामक नगर बसाया था। 
इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी साल्डियों के राज्य का बहुत सा 
हिस्सा छीन अपने राज्य में मिला लिया। इसके वंशजों का राज्य वि० 
सं० १३७५ ( इ० स० १३१८ ) तक रहा। जिस समय वि० सं० १२६६ 
( ३० स० १२०९ ) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने 
अनहिलवाड़ा ( गुजरात ) के सेालंकी भीमदेव द्वितीय पर चढ़ाई की थी 
उस समय शायद देवगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था । 

परन्तु बॉम्बे गजटियर में लिखा* है कि सिंघण ने सुभट वर्मा 
के अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्वयं सुभट वमा ने 
यादवनरेश सिंघण के सामनन्‍्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी । 

इस वंश का ( वि० सं० १३५७--६० स० १३०० के करीब का ) 
अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज द्वितीय का मित्र था। 

चेदि के राजा 

उस समय त्रिपुरी ( तेवर-जबलपुर के पास ) में हैहयवंशियों 
का राज्य था | इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी 
प्रशस्तियों में मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था। इन हैहयों (कलचुरियों) 
ओर मालवे के परमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी । 

भोज के चचा मुज्ञ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) ने हैहयवंश के 
सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, ओर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा 
गाह्ुनयदेव को हराया था। इसका बदला लेने के लिये ही, गाह्नयदेव के 
पुत्र कर्देव ने, अनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ 
लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गवास 





१ बॉम्बे ग़ज़ेट्यर भा० $, खण्ड २, पृ० २४०। 
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हे! गया | इसके बाद परमारनरेश उद्यादित्य ने* करण को हराकर इसका 
बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयकर का विवाह उदयादित्य की नवासी 
(मेवाड़ के गुहिलनरेश विजयसिंह की कन्या) आल्हणदेवी से हुआ था। 
चन्देलराज्य 
यद्यपि इंसवी सन की नवीं शताब्दी में जेजाकभुक्ति ( जेजाइती- 
बुंदेलखण्ड ) के च॑न्देलनरेशों का प्रताप बहुत बढ़ गया था तथापि 
परमारों का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था । 
चन्देलनरेशों के आश्रित कवियों ने लिखा है कि भोज ( प्रथम ) 
चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था ओर चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव 
नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा धन्नदेव के समय चन्देलराज्य की 
सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी । 
काश्मीरराज्य 
राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर ( कोटेर ) तीथ 
में पापसूदून का कुर् बनवाया था ओर वह सदा वहीं के लाए हुए 
जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मँगवाने का 
पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था। 


सॉभर का राज्य 

राजा भोज ने शाकम्भरी ( साँभर ) के चहुआननरेश वीयराम 
को मारा था, परन्तु परमारनरेश उद्यादित्य ने गुजरात के राजा 
( भीमदेव के पुत्र ) कर से बदला लेने के लिये साँभर के चौदाननरेश 
दुलेभराज तृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर 
उस ( करण ) पर चढ़ाई की ओर उसे युद्ध में मार डाला। रणथंभोर के 
चौहाननरेश जैत्रसिंह ने और हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार 
राज्य के कुछ प्रदेश दबा लिए थे । 


१ यह भोज के उत्तराधिकारी अयसिंह के बाद गद्दी पर बेटा था । 


भोज के लिखे माने जानेवाले ओर उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ 


पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थों 
का विवरण- देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में 
उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं । 
राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तक लिखी थीं। 
परन्तु उसको बनाई समझती जानेवाली पुस्तकों में से वास्तव में कितनी 
खयं उसकी बनाई हैं, ओर कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से 
बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है। 
भोज की बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों को सूची इस 
प्रकार है :-- 
ज्योतिष--१ राजमगाइु' ( करण ), २ राजमातंण्ड, ३ विद्वल्ननवल्लभ 
प्रश्नज्ञान, ४ आदित्य प्रतापसिद्धान्त, ओर ५ भुजबलनिबन्ध | 
अलड्छार--६ सरस्वतीकर्ठाभरण और ७ खूड्भारप्रकाश । 
योगशाखर--८ राजमातंण्ड यागसूत्रवृत्ति ( पातञ्जल यागसूत्र की टीका) 
राजनीति ओर धर्मशाख्व्--९ प्त॑मातेण्ड, १० चाणक्य-राजनीतिशास्र, 
११ व्यवहारसमुच्चय १२ चारुचयां, १३ विविधविद्याविचार 
चतुरा ओर १४ सिद्धान्तसारपद्धति । 
शिल्प--१५ समराज्भ णसूत्रधार ओर १६ युक्ति कल्पतरु । 


१ ऑफ्रेकट ने अपनी सूची में 'राजसूगाडु” के आगे विषय का निर्देश 
करते हुए ज्योतिष और वैद्यक दोनों विषयों के नाम दिए हैं| 
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नाटक ओर काव्य--१७ चम्परामायण या भोज चम्प के ५ कार्ड, 
१८ मदहाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० शन्लास्मख्री 
( गद्य काव्य ) ओर २१ दो कूमेशतक ( प्राकृत में ) । 
व्याकरण--२२ प्राकृतव्याकरण, ओर २३ सरस्वतीकण्ठाभरण । 
वैद्यम--२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ आयुर्वेद्सवेस्व, और २६ राज- 
मातंण्डयागसारसंग्रह । 
शैवमद--२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वरत्रकलिका, ओर २९ सिद्धान्त- 
संग्रह । 
संस्कृत काष--३० नाम मालिका ओर ३१ शब्दानुशासन । 
अन्य--३२ शालिहोत्र, ३३ सुभाषितप्रबन्ध ओर ३४ राजमातंण्ड 
(वेदान्त) । 
थीओडोर ऑफरेक्ट (]|९०००7 4 ०५९८॥० को कैटैलौगस्‌ 
कैटेलीगरम्‌ (((५(७]02 ७५ (०६००2 ० पा)) नामक वृहत्‌ सूची में 
भोज के बनाये २३ अ्न्थों के नाम* दिए हैं । 


घमेशासरू, ज्योतिष, वेय्क, कोष, व्याकरण, आदि के अनेक 
लेखकों ने अपने अपने ग्रन्थों में भोज के नाम से असिद्ध ग्रन्थों के अब- 
तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर अन्य 
लिखे थे । 

ऑफरेक्ट ( 8०0८८०॥६ ) ने लिखा है कि शूलपाणि ने 
( अपने बनाए, प्रायश्चित्तविवेक में ), ( बौद्ध लेखक ) दशबल ने 
अल्लाडनाथ ने ओर रघुनन्दन ने अपने ग्रन्थों में मोज का ( घमंशासत्र के 
लेखक के नाम से ) उल्लेख किया है। भावग्रकाश और माघवकृत 
'रुगूविनिश्चय! में इसे आयुर्वेद के अन्थों का लेखक फद्दा है। केशवाक 

$ देखो एू० ४१८ | सम्भव हे हमारे दिए ३४ नामों में से कुछ अंथ 
किसी अन्य भोज नामघारी के बनाए दुए हों । 
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ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी ग्रन्थों का लेखक माना है। क्षीरस्तरामी, सायण 
ओर महीप ने इसे व्याकरण ओर केोषकार कहा है। ओर कविचित्तप, 
दिविश्वर, विनायक, शद्भूरसरस्वती, ओर कुटुम्बदुहिट ने इसकी काव्य 
शक्ति की प्रशंसा की है । 

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में अनेक श्लोक 
लिखे हैं । उनमें से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा | 


राजमूगाह! ( कारण ) 

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का ग्रन्थ है। इसके केवल 
१४ हस्तलिखित पत्र( २८ प्रष्ठ ) ही हमें प्राप्त हुए हैं।* इस लिखित पुस्तक 
के पहले के दो पत्रों में अहगंण लाने की, सब ग्रहों के अब्द-बीजानयन 
की, और उद्यान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर सममाई गई 
हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के असली भन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं । 

तीसरे प्रष्ठ के प्रारम्भ से 'राजमगाड? के ज्छोक लिखे हैं । परन्तु 
यह प्रष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २०वें ःछोक के उत्तराध से प्रारम्भ होता है। 

डिकाः । 
भुक्तिजांतविताडीच्छा खाम्रपड्ढ्षि (१६००) भाजिताः॥ 


इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाविकार, (३ ) त्रिप्रश्नाधिकाररै, 





१ ये पत्र ज्योतिविद्‌ पं० नृसिंहल्लाल शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से 
मिले हैं। 
२ उदाहरण में विक्रम संचत्‌ १६४० और शक संवत्‌ ११०६ दिया 
गया है । 
३ इसके प्रारम्भ का यह छोक है :-- 
ब्रद्मतुल्यद्निसंचये युते पत्चसप्तकुनवाष्टभूमिभिः ( १८९१७२ )। 
खराइस्तायदिनिसश्चयों भवेद्राममाषितमिदं वचः सदा ४ 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के ग्रन्थ २३९ 
(४ ) चन्द्रपर्वांधिकार, (५) सूर्यपर्वांधिकार, ( ६ ) ग्रहास्तोदयाधि- 
कार, (७) ग्रहतारायुत्यधिकार, ओर (८) शज्ञोन्नत्यधिकार दिए 
हुए हैं । 
समाप्ति का अंश :--- 


मूल 
देवः सराषसदन ? क्षितिपालमीलि-- 
मालामरि (री) चिनिचये (प) चित्यां ( तां ) प्रिपीठः । 
व्युत्पत्तिसारमिद्द राज़सुगाडुसंज्ञ-- 
मेतद्ध यधाश्व करण रणरजक्ृमल्लः" ॥ 


रे 


तअ्रथ 


राजाओं के मस्तकों पर की रत्नों की मालाओं की किरणों से 
शोभित चरणों वाले, ओर युद्धक्तेत्र के वीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये 
सार रूप इस 'राजमूगाड्ु”? नामक अन्थ का बनाया । 
मूल 
इति भरी राजसगाईु अटब्लोत्रत्यधिकारोष्टमः । 


९ 
अथ 


यहाँ पर “राजमृगांडू? में 'श्ड्भोन्नति! नाम का आठवाँ अधिकार 
समाप्त हुआ । 


$ इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मित्रता है। ऊपर उद्छत 
किए अन्थान्त के श्लोक में भी देवः और 'रणरक्मल्ल:” ही खिखा है 
इसलिये इस पुस्तक के करता के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 
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राजमातंणडः " 
श्लोक संख्या १४२१ ।!विषय ज्योतिष । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 


यच्छारत्रं सविता चकार विपुलं स्कघेस्त्रिभिज्यांतिषं २ 

तस्येच्छित्तिभयात्पुनः कलियुगे संरृत्य ये भूतलम । 

भूयः खल्पतरं वराहमिहिरो व्याख्यां तु सवा व्यधा-- 

दिःयं यत्यवदन्ति योगकुशलास्तस्मै नमो भाखते ॥१॥ 

अथ 
यागियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों 

वाले, बड़े ज्योतिष-शासत्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह- 
मिहिर के रूप में, प्रथ्वां पर आकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की, 
उस सूयय का नमस्कार है । 


मूल 
पूर्वांचाय॑मतेम्ये। ययच्छ पं लघु स्फुटं बीजम्‌। 
तदुबुद्धिदं शुभकरं रहस्यमभ्युयते वक्तम्‌ ॥ 


१ यह पुस्तक बम्बई के वेडूटेश्वर प्रेस में छुपी है । 
२ होरा, गशित, और संद्विता ये ज्योतिष के ३ स्कन्घ हैं । 
धवाराही संहिता में क्िखा है :- 
त्रिस्कन्थपारंगम एवं पूज्यः 
भ्राद्धे सदा भूसुरचृन्दमध्ये । 
नक्तत्रसूची खलु पापरूपो 
हेयः सदा स्वसुधमेछृत्ये ॥ 


भाज के लिखे मित्र भिन्न विषयों के अन्थ॑ १४९ 
अथ 
पहले के आचार्यो' के मतों से जो-जो श्रेष्ठ आसान, साफ़ ओर 
बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, ओर कल्याणदायक, बातों का 
रहस्य प्रकट करने की केशिश की जाती है । 
समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
भेदांबुभागपरसंशयनीचकर्म- 
दंमधतानि च भवन्त्युद्ये घटस्य । 
मीनादये चल शुभमंगलपोष्टिकानि 
कर्मांणि चाप्यभिद्वितानि च चापलरने ॥ 


अथ 
फोड़ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच: काम, ढका- 
सले के त्रत, आदि कुम्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर 
घनुषलग्न में अच्छे मंगलदायक ओर पुष्टि करनेवाले काम ( करने ) 
कट्टे हैं । 
मूल 
इति श्रीमद्ाराजाधिराज श्रीमोजविरचितं राजमातंण्डामिधानं 
ज्योतिः्शास्त्रं समाप्तम | 
अथे 
यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का, बनाया 'राजमातेण्डः 
नामक ज्योतिष का ग्रन्थ समाप्त हुआ | 
इस ग्रन्थ में जीवन से मरण पर्यन्त होनेवाली करीब-क रीव सब 
ही घटनाओं के मुहत दिए गए हैं। इसके 'रतिविधि फल! नामक 
प्रकरण में 'सुराचाय, “विशालाक्ष! ओर 'विध्णः के ओर वहीं पर 
धगर्डयोग! में 'यवनाधिपति', भागुरि', गंडगिरि', 'वराहमिहिर' आऔईद 
के मत भी दिए हैं और विवाह प्रकरण में देशाचार, आदि लिखे हैं। 
३१ 
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इसके यात्राप्रकर॒ण में यह श्लोक लिखा है :-- 


मूल 
श्रथ विद्तिजन्मसमयं उपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 
आशाते तु प्रसवे गमने गमन स्यात्कचित्कचित्‌" ॥३८॥ 


अथ 
यहाँ पर उस राजा का उद्देश करके, जिसका जन्म समय जानरः 
हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय 
मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कहीं ही गमन हो 
सकता है । 


इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता है कि यह ग्रन्थ 
किसी विद्वान ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा । 


सम्भवतः 'भोजदेव संग्रह” का कता दामोदर ही इसका भी 
कर्ता हो तो आश्रय नहीं । 


१ इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 
'झोजदेवसंग्रइ” में भी मित्रता है :-- 


वक्ष्यामि भूषमधिकृत्य गुगोपपत्न 

विज्ञातज़न्मसमयं प्रविभक्तभाग्यम्‌ । 
अज्ञाठसूतिमथवाविदि्तिास्य भाग्य॑ 
सामुद्रयाश्रिकनिमित्तशतेः पृथक्तेः ॥ 


सम्भवतः इसका तात्पर्य यही हो सकता ।है कि उक्त स्थानों पर जो 
बातें दिखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोज के त्ग्गन या उसकी राशि के दिये 
दो विशेष श्रेष्ठ हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के आचार ही इन श्त्जोकों के भावों 
का पूर्यरूप से निश्चय कर सकते हैं । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४३ 


इसी यात्राश्रॉकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :--- 
मूल 
ये द्वादर्शी प्राप्य चतुर्दशी वा 
मति” प्रयाण कुरुतेडष्टमी वा । 
स नाशमायात्यचिरेण राज- 
राजेव चामात्य विलोमचेष्टः ॥५१॥ 
अथ 
जो द्वादशी, चतुदर्शी, या अष्टमी का यात्रा करता है वह मंत्री के 
द्वारा धोखा खाए हुए 'राजराज? की तरह नाश को प्राप्त होता है । 
बम्बइप्ान्त के ( घारवाड़ ज़िले के दोट्टरनामक गाँव।से मिले 
लेख से ज्ञात दोता है कि चालुक्य ( सालंकी ) राजा सत्याश्रय ने चोल- 
नरेश राजराज ( प्रथम ) को हराकर भगा दिया था ।* यह घटना वि० 
सं० १०५४ और १०६५ ( ई० स० ९९७ और १००९ ) के बीच की है। 


विद्वज्जनवल्लभम्‌ क्‍ 
यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शासत्र का ग्रंथ है। इसमें 
निम्न लिखित १७ अध्याय हैं :-- 


$ इसका अस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयाल के ही 
“सति प्रयाश” के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहां 
पर 'अमा'” अमावस्या के दिन के प्रयाल से तात्पय हो । 

२ जाम्बे गज़टियर, भा० १, खबद २, पृ० ४३३ | 

हे सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्तरीद्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरि- 
यंटल्ष मैन्युस्क्रिप्ट ल्ाइब्रे री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों के सूची सा०३, 
ख़बड़ १, थी”, पू० ३७०६-३७०७ । 
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१ शुभाशुभाध्याय: । ९ बन्धमोज्नाध्याय: । 
२ शत्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्याय: । 
३ गमनागमनाध्याय: ११ कायावरणाध्याय: । 
४ प्रोषिताध्याय: । १२ गर्भवासाध्याय: । 
५ यात्राफलाध्याय: । १३ वृष्टयध्याय: । 
६ जयापजयाध्याय: | १४ निन्निप्रथनाध्याय: । 
७ सन्धानाध्याय: | १५ नष्टद्रव्याध्याय: । 
८ आशल्रयणीयाध्यायः । १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्याय: । 
पुस्तक की समाप्ति का अंश :-- 
मूल र 
घातुमूंलं भवति च धनं* जीवमित्याजराशो 
युग्मे राशो त्रयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम्‌। 
लगने यों 5शस्सकलखुधिया गरुय पव क्रमात्स्यात्‌ 
संक्षेपोयं नियतमुदितो विस्तरादत्र भेद्‌ः ॥ 
बस 


विषम रांशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, ओर कुम्भ ) का 


१ वराहमिहिर के पुत्र परधुयशा की बनाई “षट्पन्नाशिका? में भी इस 
विष्य का इससे मिलता हुआ एक श्लोक है :--- 
धातुं मूल जीवमित्याजराशौ 
युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम्‌ । 


लग्ने यों5शस्तत्कमादुगरय एव 
संक्तेपोयं विस्तरात्तय्पभेदः ॥ 
( षट्पंचाशिका, अध्याय १, श्जोक ७ ) 
२ झह्दीं पर “घन! शब्द का अथ साफ़ नहीं है । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४५ 


लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल ओर जीव चिन्ता 
होती है। अथांत्‌ पहले नवांश में धातु, दूसरे में मूल, तीसरे में जीव 
चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी समझना चाहिए। 
परन्तु युम्म ( वृष, कके, कन्या, वृश्चिक, मकर, ओर मीन ) में इससे 
उलटा जाने । अर्थात्‌ पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, और तीसरे में 
घातु-चिन्ता समझे । इसी प्रकार अगले नवांशों में भी जाने । 
प्रत्येक बुद्धिमान्‌ के लग्न के नवांशों को ( पहले के अनुसार ) 
क्रम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही संत्तेप से कद्दा है। परन्तु 
विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं। 
मूल 

आशय (प्त्या) खिलवारिराशिरशना “'दिनी मेदिनों 

शास्तेकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यर्थिपृष्ठ फलम । 

प्रश्नज्ञानमिदं सपाथिवशिरोविन्यस्तपादास्बुज़ः 

श्रीविदल्लनवज्लमाख्यमकरोच्छीमाजदेवेा उपः ॥ 

ञअथ 
जो अपनी आज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी धारण करने- 

वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, ओर जिसने 
सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, अकुण्ठित गति, 
राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के भश्न के फल को बतलाने वाले 
इस “विद्वजन वल्लभ” नामक प्रश्नज्ञान के ग्रंथ को बनाया। 


मूल 
इति विदज्लनवल्लभे धातुमूलजीवचिन्ताध्याय:ः | 


९ 


अथ 
यहाँ पर “विद्वज्जनवज्लभ” नामक अंथ में धातु, मूल, और 
जीवचिन्ता का अध्याय समाप्त हुआ । 


२४६ राजा भाज 
भुजवल निबन्ध:' 
यह ज्योतिष का ग्रंथ है ओर इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं|:--- 
१ रिष्टाध्याय: । १० प्रथमरजोनिरूपणम । 
२ स्लीजातकत्नलणम्‌ । ११ ग्रहकर्म प्रवेशकरणम्‌ । 
३ यागाध्याय: । १२ सयोवृष्टि लक्षणम्‌ । 
४ निन्दितयोगाध्याय: । १३ कालशुद्धिनिणेय: । 
५ अश्रेत्तरशतव्षद्शाविधि: । १४ योगयात्रा । 


६ कर्णांदिवेधनम्‌ । १५ ग्रहयागात्पातलक्षणसंक्षेप: । 
७ ब्रत-परकरणम्‌ । १६ संक्रान्तिस्नानविधि: । 
८ विवाहमेलकद्शकम्‌ । १७ चन्द्रसूयग्रहणविधि: । 
९ विवाह: १८ द्वादशमासकृत्यम्‌ । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
इन्दीवरद्लश्यामं पीताम्बरधरं दरिम्‌ | 
नत्वा तु क्रियते यस्माज्ज्यातिश्शासत्रमनुत्तमम्‌ ॥ 
रे 
अथ 


नील कमल की पँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरधारी, 
विषूएु के प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के अंथ की रचना की जाती है । 


मूल 
न तत्सहस्त्रकरिणां वाजिनां वा चतुगुणम्‌। 
करेति देशकालछो यदेके दैवचिन्तकः ७ 





१ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवर्नमेंट ओरियर्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ७, खबद 
१, 'ए?, पृ० ४६४६२-४२६३। 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के प्रन्थ २४७ 
अथ 
जो काम स्थान आर समय को जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता 
है, वह काम।न तो एक हज़ार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौगुने 
( चार दज़ार ) घोड़ ही । 


समाप्ति का अंश:--- 


मूल 


शुभग्रदाकंवारेषु सद॒क्तिप्रश्नवेषु च । 
शुभराशिविलग्नेधु शुभं शान्तिकपौशिकम्‌ ॥ 


(५ 


अथ 
साम, बुध, गुरु, शुक्र, ओर रवि वारों में, सृदु (स्ृग, 
चित्रा, अनुराधा आर रेवती ), ज्षित्र ( अश्विनी, पुष्य, हस्त, और 
अभिजित ), ओर भव ९ रोहिणी और तीनों उत्तरा) नक्षत्रों में, 
ओर शुभराशि के लग्नों में शान्ति और पुष्टि करनेवाला कार्य करना 
चाहिए । 


मूल 
इति भ्रीभाजराजकुती भ्रुजबलनिबन्धे ज्येतिश्शास्त्रे द्वादृश- 
मासकृत्यं समाप्तम्‌ । 
अथे 


यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध” नामक ज्योतिष 
के ग्रंथ में बारह महीनों के काय समाप्त हुए। 
परन्तु इस गंथ में भोज के नाम के साथ किसी उपाधि- 


विशेष के न होने से नहीं कह सकते कि यह कोन सा भोजराज 
था. 


२४८ राजा भाज 


सरस्वती कएठाभरणम्‌ 
यह अलट्ढार का ग्रन्थ है ओर इसको श्लोक संख्या ८३१६ है। 
इसमें कुल ५ परिच्छेद हैं । उनमें काव्य के गुण और दोष, शब्दालड्डार, 
अथालझ्लार, उभयालझ्आार, रसस्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार 
किया गया है । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश:-- 


मूल 
ध्वनिवरणां।।पदं वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम । 
यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥ 
अथे 
ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारों स्थान हैं, ऐसी 
वाणी की देवता ( सरस्वती ) की हम सूच्तमा, आदि के भेद से उपासना 
करते हैं । 


मूल 


निर्दोष गुणवत्काव्यमलड्डारैरलंकुतम । 
रसान्वितं कविः कुव्चन कीर्ति प्रीतिश्च विन्द्ति ॥ 


(0 


अय 


दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलझ्ारों से सुशोभित, और रस- 
वाले काव्य के बनाता हुआ कवि (संसार में ) यश ओर प्रेम के 
प्राप्त करता है। 





१ बल्घाल गवनमेंटट्वारा अ्रकाशित और राजेन्द्रल्ञाल मित्र द्वारा संपादित, 
इस्तल्षिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, एृ० २२३-२२७ | ु 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २४९ 


प्रन्थ समाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
इति गिगितभदग्यानकूरूदंस्वमेत्दु 
विविधमएि मतोभिभांवयन्तो 5प्यखेद्म्‌ । 
तदनुभवसमुत्यानन्द्सम्मीलि उ्षाः 
परिषदि परिताषं दन्त सन्‍्तः प्रयान्तु ॥ 
मा 
इस प्रकार कड़े हुए तरीके स, इस कामदेव के सवस्व के।, प्रसन्न- 
चित्त होकर, अनेक तरह से समभते हुए, ओर इसके अनुभव से उत्पन्न 
हुए आनन्द से कपको हुई आँखोंवाले, सत्पुरुष सभा में सन्तोष प्राप्त करें। 
मूल 
यावन्तूक्लि दिमां>कन्दलभति खर्वादिनी धूज्जदे- 
याँवद्वर्ञाति कोस्तुभस्तवकिते लक्ष्मीमुरद्वेषिणः । 
यावश्वित्तभुवख्िलेकविजयप्रोढं धनुः कौर मं 
भूयात्तावदियं रृतिः ह तथियां कर्णावतंसेात्पलम ॥ 
अथ 
.. जब तक चन्द्रमा को कलावाले महादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, 
जब ठक कोस्तुभममणि धारण किए हुए विष्णु को छाती से लगी लक्ष्मी 
रहेगी, ओर जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात फूलों 
का धनुष ररेंगा, तब तक यह रचना ( भ्रन्थ) भी बुद्धिमानों के कान के 
भूषित क ए्नेवाले नोले कम्रल के समान रहे । (यानी वे इसे सुनते रहें) । 
मूल 
इति महाराजाधिराज श्रीभेजदेवविरखचिते रूरखतीकराटाभर- 
शासड्वारे रसविवेचनो नाम पशञ्चमः परिच्छेदः। 
ञथ 
यहाँ पर महाराजाधिराज श्रोभोजदेव के बनाए सरस्वती कश्ठा- 


भरण,ड्भार में 'रसक! विचार नामवाला पाँवर्वाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। 
३२ 


६8 


२५० राजां भाज 


इस ग्रन्थ पर 'रन्नदपषण” नाम की टीका भी मिलती है।* 
रामसिंहदेव की तरफ़ से रत्नेश्वर परिडत ने लिखी थी। उसके 
प्रारम्भ का अंश :--- 


मूल 
अ्रीरामसिंहदेवेन दोइंएडदलितद्विषा । 
क्रियते 5वन्तिभूपालकणठाभरणद्पंणः ॥ 
थे 
अर्थात्‌-अपनो भुजाओं के बल से शत्रुओं के मान के मर्दन 
करने वाला श्रीरामसिंह देव अवन्ति-नरेश के ( सरस्वती- ) कण्ठामरण 
नामक अन्थ पर ( रज्न- ) दपंण नाम को टीका लिखता है। 
टीका की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
इति महामदोपाध्याय मनीषिरल श्रीरलेश्वरविरखचिते रत्नदपंण- 
नास्नि सरखतीकरठाभरणविवरणे . . .. . . . . 
अथ 
अथोत्‌--यहाँ पर महामहोपाध्याय परिडतश्रेष्ठ रत्रेश्र की 


बनाई सरस्वतो कण्ठाभरण की “रत्नदषण” नामक टीका में... ... 

इसके अलावा इसकी एक टीका 'सरस्वती कर्ठाभरण विवरणमः 
के नाम से जगद्धर ने भी बनाई थी ओर दूसरी व्याख्या भट्ट नृसिंह ने 
लिखी थी? । 


च्स्त्त्कन्त्््म््म्त्त्त््ज गत्त्प्णफक्तरमणपय्ू+5क्‍उत-्+-++5++55++्ु 
* बंगाल गवनंमेंट द्वारा श्रकाशित, और राजेन्द्रब्माल मित्र हारा 


संपादित, हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० £, पू० २३०-२३१। 
यह सरस्वती 'कंठामरण” छुप चुका है । 
२ क्वाश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची पृ० २७४०२७६ | 
३ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाद्री द्वारा सम्पादित गवर्ममेंट 
ओरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइन री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों को सूची 


आ० दे, खंड १, “बी”, ए० ३३१८-१६ । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५१ 
भृड़ारप्रकाश: | 


यह भाजदेव का बनाया साहित्य का ग्रन्थ । इसमें नीचे लिखे 
३६ प्रकाश हैं:- 


१ ग्रकृत्यादिप्रकाश: । १९ अथशज्ञारप्रकाश: । 

२ प्रातिपद्किप्रकाश: । २० कामश्द्भारप्रकाश: । 

३ प्रकृत्यादिशब्द्प्रकाश: । २१ मोक्ष शज्जारप्रकाश: । 

४ कियाद्र्थचतुष्यपकाश: । २२ अनुरागस्थापनप्रकाश: । 
५ उपाध्यथ चतुष्टयप्रकाश: । २३ विप्रलम्भसम्भोगप्रकांश: । 


६ विभक्यर्थादिचतुष्टयप्रकाश:। २४ विप्रलम्भान्वर्थेप्रकाश: । 
७ केवलशब्रसम्बन्धशक्तिप्रकाश: । २५ विप्रलम्भसाधम्यबेैधम्यप्रकाश: 


८ साक्तेपशब्दशक्षिप्रकाश: २६ . .,. 

९ दोषहानिगुणोपादनप्रकाश: । २७ अभियोगविधिप्रकाश: । 
१० उभयालक्लारप्रकाश: । २८ दूतविशेषदूतकम प्रकाश: । 
११ रसवियोगप्रकाश: । २९ दूतसम्प्रेषणादिलक्षणविचार: । 
१२ प्रवन्धाड्गचतुष्पष्टिचतुष्टयप्रकाशश ३० मानप्राश: । 

१३ रतिप्रकाशः । ३१ प्रवासापवर्णनम्‌ । 

९४ हर्षादिभावपञ्चकप्रकाश:।.. ३२ करुणरसविनिर्णय: । 

१५ रत्यालम्बनविभावप्रकाश:।. ३३ सम्भोगशब्दाथप्रकाश: । 
२६ रत्युदीपनविभावशरकाश: | ३४ पथमानुरागप्रकाश: | 

१७ अनुभवप्रकाश: । ३५ मानान्तरादिप्रकाशनमू: । 
१८ धमेश्ज्ञारप्काश: । ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाश:। 





७७-२० +->आमअ ०. 


१ महामद्दोपाध्याय कुप्पुस्तामी शाझ्त्रो द्वारा संपादित गवर्ममेंट 
ओरियंटल् मैन्युस्किप्ट ल्ाइब री, मद्गा्स, की संस्कृत पुस्तकों की सूचो, आा० 
४, खंड १, “बी”, ए० ४८३१-३४ | 
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इस ग्रन्थ के उदहरणों में अनेक ऐसे अंथों के भी श्लोक हैं, जो 
इस समय दुष्प्राप्य या अद्ाप्य हो शए हैं। 
ग्रन्थ के आरम्भ का अंश :-- 


सूल . 
अच्छि प्रमेखल मलब्चद्द ( ढो पगूढ- 
मप्रा ) घ चुम्बन तवीज्षितत् कुकान्ति । 
कान्ताविभिश्रवपुषः कृतविप्रलम्भ- 
सम्मोगसरूयणतिव पा ( तु ) वषुः पुरारेः ॥ 
तअथ 
नहीं तूटो हुई (साबूत) मेखला (तागड़ी) वाला*, रद आलिंगन 
काने, चुंबन करने, आर एक दूसो का मुख देखने में असमथे; ऐसा 
अपनारीधर महादेव का, वियोग ओर सम्भोग की हालतों का एक ही 
ध्यान पर मिलाता हुआ, शरीर ( सत्रको ) रक्षा करे। 


श्र न तर 
भूल 
श्ड्रारवीरकरुणाद्भधु तरौद्हास्य- 


बीभत्सवत्तलभयात ऋशान्त वामतः । 

आमतासिघुदंशरसांन रुधियो वयं तु 

श्द्ञारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥ 

अथे 
विद्वानों ने १ झूंगार, २ वीर, ३ करुण, ४ अद्भुत, ५ रौद़, 

६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सज्ञ, ९ भयानक, १० ओर शान्त नामक दस 
रस करे हें | परन्तु हमतो स्पष्ट तौर से अयुभव होने वाला होने से एक 
शृंगार के ही रस मानते हें । 








१ झाजिशडनादि के अभाव के कारण | 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के ग्नन्‍्थ २०५३ 


मूल 
वीराद्भुतादिषु च येद रसखप्रसिद्धि- 
स्खिद्धा कुतापि वरयक्षवदांविभाति । 
लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता- 
मेतां निवततंयितुमेव परिश्रमे। नः ॥ 
श्रथे 
बड़ में रहने वाले 'यज्ञ” की प्रसिद्धि को तरह द्वी बीर', “अद्भुत! 
आदि में भी किसी कारण से रस की ;्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ 
की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो 
हमारा यह परिश्रम है। 
मूल 
रत्यादयो यदि रसास्स्युरतिप्रकर्ष 
हर्षारशिभिः किमपराधं (८) मतदिभिन्नेः । 
अस्थायिनघ्त इति चेद्धयद्वासशाक- 
क्रोधादयो वद्‌ +यश्चिरमुल्लसन्ति ॥ 
अथे 


यदि अधिकता प्राप्त;कर लेने के कारण ही रत्यादि ( आठ रथायी 
भाव ) रस हूं। रूकते हैं तो हष आदि ९ हेंट॑.स व्यरिच्री भावों ) का 
क्या दांष है ( अथांत्‌ वे भी रस क्‍यों नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हें 
अस्थायी कद्दा जाय तो आपहदी कहिए कि भय, हास्य, शोक, कोघ, आदि 
हो कितनो देर ठह्टरते हैं ! 
मूल 
स्थायित्वम्त्र विषयातिशयान्मतं चे- 
चझिन्तादयः कुत उत प्ररुृतेवंशेन । 


$ कहीं कहीं शम' के नवाँ स्थायी भाव माना है । 
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तुल्येव खात्मनि भवेद्थ वासनाया- 
स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव ४ 
अयथे 
यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता 
हो तो फिर चिन्ता आदि में भी क्‍यों नहीं माना जाय ? क्‍योंकि चित्त 
में वासनाओं की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में 
द्वी समानता है। 
मूल 
अतस्सिद्धमेतत्‌ रत्याद्यशशटज्ञारप्रभवा इति । एकानपश्चाश- 
रावाः वीरादये मिथ्यारसप्रवादाः शटनज्ञार एवैकश्वतुवर्गेककारयणं रस 
इति | 
अथे 
इससे यह सिद्ध हुआ कि अंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती 
है । उनचास भाव" वाले वीर” आदि नाहक द्वी रस कहलाते हैं। 
वास्तव में शवंगार अकेला द्वी धमे, अथे, काम ओर मोत्न को देनेवाला 
रस हे। 
क्र मे ५ 
मूल 
न केवलेद्द प्रक्ृतिः प्रयुज्यते न केवलास्खुप्तिक्‍्जयृक्यजञादयः । 
भवत्युपस्कार इद्यापृथर्दयोः दयाथंमेवेपपदं प्रयुज्यते ॥ 


१ ८ स्थायो साव, ३३ च्यभिचारिभसाव और ८ सास्विक भाव ये 
मित्रकर उनचास हो जाते हैं । 
सारिस्य दर्पण में दिखा भी है :-- 
नानाभिनयसस्बन्धान्भावयन्ति रसान्‌ यतः । 
तस्माद्धावा श्रमी प्रोक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः ॥ 


(तृतीय परिच्छेद, श्लो ० १८१) 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ २५५ 
अये 


न तो केवल प्रकृति ( धातु ) का ही प्रयोग किया जा सकता है । 
न केवल 'सुप्‌! 'तिड” अच्‌” 'अण' 'क्यज? आदि प्रत्ययों ( ४म5 ) 
का ही । यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता हेती है। इन दोनों 
के लिये दी 'उपपद्‌? का प्रयोग होता है। 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
तदेतत्कामसवंस्व॑ तदेतत्काव्यजीवितम्‌ । 
य एव द्विप्रकारोपि रसः /एद्गारसंश्षकः ॥ 
अथे 
यह कामकला का स्वस्व, ओर काव्य का जीवनभूत ( संभोग 
ओर वियोग रूप ) दोनों प्रकार का रस अंगार।रसः कहाता है । 


न श कर 


मूल 
यरथांशुमालो पीतांशुः यथानसचिंडु ताशनः । 
तथा5प्रतापो उपतिरश्टज्ञारस्तथा पुमान्‌ ॥ 
अर्थ 
जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणों वाला सूर्य और बिना ज्वाला 
वाली अग्नि हेतती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा ओर बिना 
शंगार ( रस ) वाला पुरुष होता है। 


मूल 
यथेन्दुना निशा भाति निशाभिश्न ( यथोडुराट )। 
( तथाडूनामिः >टड्भारः ) श्टद्वारेण तथाइना ४ 
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अथे 


जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रो की शोभा होतो है, ओर रात से 
चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार श्वियों स श्ृद्भार ओर #ंगार से 
ख््रियाँ शोभती हैं । 


के न 


मूल 
रसः »एंड्डार एवेकः भावा रत्यादयेा मताः ॥ 
प्रकषंगामिनो ५पीद प्रेमग्लानि भ्रमादिवद ॥ « 


अथे 


रस तो एक झूंगार ही है। 'रति? आदि उसके भाव हैं। ये भाव 
वृद्धि का प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, ओर श्रम-ऊँ समान 
द्वी हैं । 

इस ग्न्थ के अन्त में भी 'इति निगद्तिभद्गयानज्लसवस्वमेतलूः 
ओर 'यावन्मूप्नि हिमांशुकन्दलवति स्वरवांहिनी धू्जटे” ये दो शछोक 
लिखे हैं| इन्हें हम पहले साहित्य विषयक 'सरखती कण्ठाभरण? के 
उल्लेख में उद्धृत कर चुके हैं। 


मूल 


द इति श्रीमदाराजाधिराज श्रीभाजदेवांवरचिते टद्बारप्रकाशे 
संभागावस्था प्रकाशो नाम षट्त्रिशः प्रकाशस्समात्तिमगमत्‌ । 


अथे 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए शृड्डार प्रकाश 
में 'संभोगावस्था प्रकाश” नाम का ३६ वाँ प्रकाश सम्राप्त हुआ | 


ओज के लिखे मिन्न मिन्न विषयों के प्रन्‍्थ २५४ 
चाणक्य राजनीतिश्ास्रम्‌ 
यह राजा भोज का बनाया नीतिशाख््र का ग्रन्थ है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
| मूल 
एकदम्तं जिनयनं ज्वालानलसमप्रभम्‌ | 
गयाध्यक्ष_गजमुखं प्रजमामि विनायकम्‌ ॥१॥ 
अथ 
एक दाँत और तीन नेत्र वाले, तथा अग्नि की ज्वाला के समान 
तेजखी, गशशों के खाभी, मज के से मुखकाले, मणेश को नमस्कार 
करता हूँ । 
मूल 
प्रशम्य शिरसा विध्यु त्रेत्ञोफ्याधिपति प्रमुम्‌ । 
नानाशाओदुघ्चतं वक्‍ने राजनीतिसमुश्रयम॥र॥ 


श्र 


बज 5 
तीनों लोकों के स्वामी, से शक्तिमान्‌, विष्णु को प्रणाम करके 
अनेक शास्त्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चय” कहा जाता है। 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
शीतभीतम्य विघ्रश्च स्थभीतश्च क्षत्रिय: । 
धनाकद्यो दानभीतश्च त्रयी खर्ग न गच्छुति ॥१६३॥ 


रे 


ये 


सरदी से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेवाला ज्ञत्रिय, और दान 
से डरने वाला घनी, ये तीनों खरे में नहीं जाते । 





१ यह अन्य छुप चुका | 
३३ 
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मूल ह 
चाणक्यमाणिक्यमिदं करठे विश्नति ये बुधाः। _ 
प्रदितं भाजराजेन भुवि कि प्राप्यते न तेः ॥१६७॥ 
अथ 
जो बुद्धिमान्‌ पुरुष भोजराज का भेजा ( दिया ) हुआ चाणक्य 
सम्बन्धी यह रत्न कर॒ठ में धारण (याद ) कर लेते हैं, उनके लिये 
प्थ्वी पर कोई चीज़ अग्राप्य नहीं रह जाती है। 


चारुचयोां 


यह्‌ राजा भोज का बनाया “नित्यकर्म” सम्बन्धों अ्न्थ है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
सुनीतिशास्त्रसद्वेद्यपमेशासत्रानुसारतः । 
विरच्यते चारुचर्या भाजभूपेन घीमता ४ 
अथ 
बुद्धिमान्‌ राजा भोज, नीति शाद्नों, श्रेष्ठ वैद्यों, और धर्म- 
शास्त्रों के मतानुसार, (इस) 'चारुचयां! नामक गन्थ की रचना करता है। 
मूल 
अथ शोचविधिः, दन्‍तधावनं च*** 
ब्राह्मे मुहठतें उत्तिष्ठेत “० | 
कृतशोचावधिस्ततः ॥ 
प्रातरुत्थाय विधिना 9 ००४ ००० 
50७४०४७ ५ अत ऊष्व ऋ्रमेण तु ॥ 


१ मद्टामहोपाण्याय कुप्पुस्वामी शास्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट 
ओरियंटब् मैन्युस्क्रिप्ट बाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
रद श्र पूछ प्प्€्‌ ड््‌ उन्डेप् | 


भ्राज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २५५९ 
अथ 
अब शौच विधि, और दतौन करने का तरीका बतलाते हैं * * 


प्रातः काल जल्दी उठकर ०० ७०७० ०७ ४ ० ० ७ ० # *+ ७ *$ ५ # ७ ७ ५ ७ | 
»%००००४००००-० ओर तन शोच आदि से निवृत्त होकर | 


मूल 
आयुबल यशोवर्चः प्रजा: पशुवसूनि च । 
: बह्नप्रज्नां च मेधां च त्वं नो देदि वनस्पते ॥ 
अथ ह 
हें वनस्पति ! तू हमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सन्तति, पशु, धन, 
ज्ञान, और स्मरण शक्ति दे। ( यह दतौन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये 
क॒द्दा गया है । ) 
समाप्ति का अंश :-- 
। मूल 
शुश्रषणं गुरुख्तीणां तपस्तीर्थषु मत्नम्‌ । 
विद्यायाः सेवन चेव सतत साधु सन्ञमः ॥ 
दीनान्धकृपणानां च श्राठृर्णां चैव पोषणम्‌ । 
कारयेत्सततं भकक्‍त्या कीतिलक्ष्मीविवृद्धये ॥ 
द्विताय राजपुत्राणां रचिता भाजभूभ्ता । 
अथ 
अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा ग़रुओं और 
स्त्रियों ( अथवा गृरु की स्त्रियों ) की सेवा, तपश्चयां, तीयो का स्नान, 
विद्या का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, गरीबों, अंधों, असंहायों की और 
रिश्तेदारों की सद्दायता करनी ( करवाते रहना ) चादिए। 


२६० ह सजा भाज 
राजा भोज ने ( यह “ऋआदुचयां” ) राजपुत्रों के कल्याण के 
लिये बनाई है । 
सूल 
स्कॉनासुलेक्मदिसइनिललस्डखारदे 


शीतास्जु टुग्धद्धियूषरसपः असछाः । 
स्सेत जश्तुशमन बिरतो रलसस्थ 


तस्येवमाशु वपुषः घुनरेति धाम ॥ 
ये 
जो पुरुष स्नान के कश्ने, इत्र, सेल, आदि के खाने, शीतल 
पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन खे, प्रसन्नचित्त होकर काम-क्रीडा के 
बाद शान्ति देने काला ठंडा जल, दूध, दी, यखनी € पथदा ओपधि 
विशेष कक काझ् ) पीला है उस्रका शारोरिक बल शोप्र दी व्येट 
आता है | 
मूल 
दिताय राजपुत्राणां सत्यनानां तथेव च | 
चारुचयेमिदं श्रेष्ठ रचित श्ेजशूश्युज्ञा ॥ 
अभे 
राजा भोज ने इस अन्य को शजकुमाशें और सत्पुरुषों के 
फायदे के लिये बनाया है। 
मूल 
इति ओमदाराजाधिराजभेजदेवविरचिता चारुचर्या समाप्ता । 
अथे 


यहाँ पर श्री सद्दाराबाधिराज भोजदेव का बंनाया “चादचरया 
नामक गन्य समाप्त हुआ । 


भ्रोाज़ के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के ग्न्थ २६१ 
विविधविद्या-विचारचतुरा 


आरम्भ का अंश :-- 
मूल 
सर्वकामावाप्तये शान्तिकपोष्टिकान्युच्यन्ते | तत्र भवग्रदमल- 
खिविधः | अयुतद्दामे। लक्षद्वामः काटिदामश्च । 
अथे 
सब कामनाओं की प्राप्ति के लिये शान्ति और पुष्टि करनेवाले 
कम कहे जाते हैं। उनमें नवग्रहों का दोम तीन वरह का द्ोता है । दस 
हज़ार आहंतियों का, एक लाख आहतियों ओर एक करोड़ 
आहतियों का । 
समाप्तिका अंश :-- 
मूल 
वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्तशिशिरे स्थितम ॥ 
अष्यलेघसम प्राहुवसम्ते चेव यत्‌ स्थित्य । 
ओष्मे थ संस्थितं तोयं राजस्याद विशिष्यते ॥ 
अथ 
हेमन्त ( शैंगसिर और पौष ) में रहा हुआ जल वाजपेय यज्ञ 
से, शिशिर ६ भाघ ओर फाल्गुन ) में रहा हुआ त्िरात्र यज्ञ से, वसन्‍्त 
६ केज और चेशाख ) में रहा हुआ अश्वमेघ से, और ओऔष्म ( ज्येष्ठ 
और आपषाद ) में रहा हुआ राजसूय से भी अधिक ( फल दैंनेवाला ) 
. डोदा है । 


+ नेपाल .द्रबार के प्रुस्तकाल्य को, मद्टामद्ोप्राष्याथ इरजलाद ऋल्छी 
हारा सम्पादित सूची ( १६०१ ) पृ० ६२९। 


२६२ राजा भाज 


मूल 

एतन्प्रदाराज़* ! विशेषधमांन करोति ये धर्मपर: सुबुद्धिः । 

स याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान्‌ द्वि मादते च ॥ 

अनेन लोकान्‌ समदस्तपादान* भ्रुक्‍त्वा पराद्धदयमइनामिः । 

सहैव विष्णोः परमं पद यत्‌ प्राप्नोति तदुयोगबलेन भूयः ॥ 

हि | 

हे मद्दाराज ! जो अच्छी. व ओर धर्मात्मा पुरुष इस 
तरह खास धर्मों के करता है वह शीघ्र ही पवित्र होकर शिवलोक को 
प्राप्त होता है ओर अनेक कल्पों तक स्वग में सुख भोगता है। 


इससे दो शंख वर्षा तक स्लियों के साथ दुनिया में आनन्द भोग- 
कर साथ ही उस योग के बल से विष्णु के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त 
करता है। 


मूल 
इति श्रीमदुभेजदेवविरशितायां विधिधविद्याविचारचतुरा- 
भिधानायां नवग्रदमखतुलापुरुषादिमद्दादानादिकमेपद्धती तडागवापी- 
कूपप्रतिष्ठांवधिः । 


१ यहाँ पर यदि 'मद्दाराजविशेषधर्मां)' के समस्त पद माना जाय 
तो इसका अर्थ “महाराज के विशेष धर्मों के! देगा ओर यदि महाराज के 
सम्बोधन मानें ठो कइ्ना द्वोगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्टान ने भोज के 
नाम से द्विख्ी थी । 


२ “समहस्तपादान! इसका अर्थ २ हाथों और २ पैरों की! संख्या के 
अजुसार ४ दवा सकता है। यदि इसे छोकान्‌ का विशेषक्ष कर तो इसका 
तत्पयें ४ क्वोकों से होगा । परन्तु संस्कृत साहित्य में ल्लोक ३ या १४ माने 
गये हैं। इसलिये इस पद्‌ का अर्थ सममने में हम असमयथ हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६३ 


शथे 
यहाँ पर श्रीमद्भोजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा? 
नाम की, नवग्रह, तुला पुरुष, आदि बड़े दानों के करने की विधि का 
बतलाने वाली, पुस्तक में तालाव, बादली, और कूँआ तैयार करने 
की विधि समाप्त हुई । 


सिद्धान्तसारपद्धतिः " 
गद्यपद्य मय । श्लोक संख्या १३८४ । 


प्रारम्भ का अंश ३--- 
मूल 
यमासाद्य निवतन्ते विकल्पाः सुखदुःखयोः । 
-“*“* “विधि तथा 
पवित्रारोहणश्चेव प्रतिष्ठाश्च ***** ** ॥ 
अथ 
जिसका पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते हैं । 


तथा तरीका 
पुनोत आरोहण अर स्थापन  * " ***** - ***६०*००*०*०+०००० 


समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
सैषा क्रमेस नित्यादिकम्मेस्मरणपद्धतिः । 
भवाब्धिमुत्तितीषंशां ** “*“नोरिव निम्मिता ॥ 





१ जेपाल् दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरअ्रसाद शास्त्री 
द्वारा सम्पादित, सूची ( १३०३ ) ए० १३०-३१ । 


२९० राजा भाज 


५ 


ञ्प्र्थ 


यह नित्य कमी के ( याद ) करने को नियमानुसार ( विधि ) 
पद्धति ( मेंने ), संसाररूपी समुद्र के पार करने को इच्छा वालों के 
लिये नाव की तरह, बनाई है। 


तत्‌ संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुटश 
भ्रीभाजदेवजगतीपतिनाभ्यघायि ॥ 
अथ 
बिखरा हुआ ' ** * साफ्र अथंवाला, नित्य कमें आदि 
कं है उससे मिलता हुआ थोड़ा या साफ़ समझ 
में नहीं आनेवाला, ( जो कुछ भी इस पुस्तक में है ) वह सब राजा 
भोजदेव का कह्दा है । 
गुल | 
इति महांराजाघिराज छीभमाजदेवविरचितायां सिद्धाल्तसार- 
पद्धतो जीलेड्ाशविधिः समाप्तः । 
ञअथे 


यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की कनाई सिद्धान्तसार 
पद्धति में जीणॉद्धार विधि समाप्त हुई । 

इस पुस्तक में अनेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :-- 

सूर्यपूजा-विधि, नित्यकमे-विधि, संद्रालक्तण-विधि, प्रायर्चित्त- 
विषि, दीत्ञा-विधि, साघकामिषेक-विधि, आचायोभिषेक-विधि, पादगप्रतिष्ठा- 
विधि, लिड्ञप्रतिष्ा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, हंत्मतिष्ठा-विधि, ध्वजग्रतिष्ा- 
विधि, जीणाद्धार-विधि । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २६५ 


समराद्भगण सूत्रधारः 
विषय--शिल्प । अध्याय ८३, ओर श्लोक संख्या करीब ७००० । 
प्रारम्भ का अंश +-- 
मूल 
देवः स पातु भ्ुवनत्रयसूत्रधार- 
स्त्वां बालचन्द्रकलिकाह्लितजूटकारिः । 
पुतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण 
कात्स्न्यांद्सूत्ितमसूतञ्यत येन विश्वम्‌ ॥१॥ 
ञअयथे 
तीनों लोकों के बनानेवाला वह कारीगर (77०४7०९९८7), जिस , 
की जटा चन्द्रमा की कला से शाभित है ओर जिसने यह सारा जगत्‌ 
बग्रेर कारण ओर नक्शे के द्वी पूरी तौर से बना डाला है, तुम्दारी 
रत्ता करे। 
मूल 
देशः पुरं निवासश्य सभा वेश्मासनानि च । 
ययदीदृशमन्यत्च तत्तच्छ यस्करं मतम्‌ ॥४४ 
शर्थ 
देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन ओर ऐसे द्वी अन्य 
( शुभ-लक्षण वाली ) वस्तुएं कल्याण करनेवाली मानी गई हैं। 
मूल 
वास्तुशास्त्रादृते तस्य न स्याज्नत्णनिश्चयः । 
तस्माल्लोकस्थ रूपया शाखमेतदुदीयेते ॥५४ 


१ अह्ट अन्य गायकवाद़ ओरियणटक् सीरीज़, बढ़ोदा, से दो भागों में 


. अकाशित किया गया हे । 
३७ 


र६६ राजा भाज 
ञथ 

वास्तु ( ग्रह निमोण अथवा शिल्प ) शास्त्र के बिना उन ( पहले 
लिखी चीज़ों ) के लक्षण का निणेय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगों 
पर कृपा करके यह शास्त्र कहा जाता है । 

इस ग्रन्थ के 'महदादि सर्गाध्यायः नामक चोथे अध्याय में 
पोराखिक ढंग पर रृष्टि की उत्तत्ति ओर 'भुवन केाशाध्याय” नामक 
पाँचत्रे अध्याय में भूगोल लिखा गया है। वदाँ पर प्रथ्वी की परिधि 
( ((८षाट८/८॥८९ ) के विषय में लिखा है :-- 

मूल 
मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनेः परिकीर्तितः । 
द्वा्रिशत्काटयः षष्ठिलेक्षाणिपरिधिः छितेः ॥श। 
- अथ 

पृथ्वी की परित्रि योजनों में कद्दी है। इसकी परिधि ३२ करोड़, 
६० लाख योजन' की है। 

'सहदेवाविकार! नामक छठे अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में 
देवता ओर मनुष्य ( तथा स्लरियाँ ओर पुरुष ) एक साथ बिना घरों के 
ही रहा करते थे। उस समय :-- 

मूल 
पको 5ग्रजन्म्ा वर्णा5स्मिन्‌ वेदे। 5भूदेक एवं च । 
ऋतुवंसन्त पवैरः कुछुमायुधबान्घवः ४१२॥ 
अर्थ 
उस समय ( प्रथ्वी पर ) अकेला ब्राह्मणवर्शण, एक वेद और 
/मरेव का उत्तेज़न देनेवाला, एक वसन्‍्त ऋतु ही था । 


१ ब्रेजत ७ कास का इंता है.। इस हिसाब से पृथ्वी, की. परिधि 
१ अरब, ३० करोढ़, ४० छाख केस की हागी | । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भ्न्‍्थ २६७ 


परन्तु कुल काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निरादर का 
देखकर देवंता लोग स्व के चले गए और जाते हुए 'कल्पृक्ष” का भी 
अपने साथ ले गए। इससे प्रथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा 
जाता रहा | इसी अवसर पर प्रथ्वी से 'पपंटकः ( एक ओषधि विशेष) 
की उत्पत्ति हुईइं। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उद्र-पूरणा की | 
परन्तु थोड़े ही समय में वह भी नष्ट हो गया। इसके वाद बगैर बोये 
चावलों की उत्पत्ति हुई। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए । 
इसीसे लोग इनके नष्ट होने से बचाने के लिये इनका संग्रह और इनके 
खेत तैयार करने लगे । इससे उनके चित्त में लोभ, क्रोध और ईर्ष्या ने 
तथा कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतों और स्त्रियों के लिये 
आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पवृक्ष के आकार पर अपने 
रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए। 


“वर्णाश्रम प्रविभाग” नामक सातवें अध्याय में लिखा है कि 
इसके बाद उनमें अमन चैन बनाए रखने के लिये ब्रह्मा ने उनका पहला 
राजा प्रथु के बनाया। इसी प्रथु ने ४ वर्णीं ओर ४ आश्रमों की स्थापना 
की; जैसा कि आगे दिए श्लोकों से प्रकट होता है :-- 

मूल 
ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्य व्यमाजयत्‌ । 
तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रियाः ॥£॥ 
सूरयश्चावदाताश्व ब्राह्मजास्ते5भवंस्तदा । 
यजनाध्ययनेदानं याजनाध्यापनाथिताः ॥१०॥ 
धमेस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः चजवैश्ययोः । 
अये 

इसके बाद प्रथु ने चार वर्ण ओर चार आश्रम बनाए। उस 

समय लोगों में से जो देवताओं में भक्ति रखनेवाले, अच्छे आचरण वाले, 
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इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वाच्‌ ओर गुणी, थे वे त्राह्यण हो गए। 
इनका काम--यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना और 
दान लेना हुआ। इनको शूद्रवर्ण का छोड़कर ज्ञत्रिय और वैश्य वर्ण 
में विवाह करने का अधिकार भी दिया गया। 
मूल 
येतु शरा मदोत्साहाः शरण्या रच्तणक्तमाः ॥११॥ 
हृढव्यायत देदाश्व॒ क्षत्रियास्त इदासमवन । 
विक्रमो लोकसंरक्षा विभागो व्यवसायिता ॥१२॥ 
एतेषामयमप्युको धर्म: शुभफलोदयः।.. 
अथ 
जो बहादुर, उत्साही, शरण देने ओर रक्ता करने में समय, मज़बूत 
ओर लंबे शरोरवाले थे, वे इस संसार में क्षत्रिय हुए। उनका काम 
ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के अलावा बहादुरी, लोगों की रक्षा, 
उनके नियमों ( हिस्से आदि ) का अबन्ध, और उद्योग करना हुआ। 
मूल 
निसगांब्रेपुणं येषां रतिवित्ताजनं प्रति ॥१३॥ 
अरद्धादाक्ष्यदयावत्ता वैश्यांस्तानकरोद्सो । 
चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम ॥१४॥ 
वैश्यस्थ कथितो घमंस्तद्वत्‌ कम च तैज्सम्‌ 
ह 
अथ 
जो स्वभाव से ही चतुर थे ओर घन कमाने की लालसा रखते 
थे, तथा विश्वास, फुर्ती, ओर दयावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया । 
इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और घातु की 
चीज़ें बनाना रक्‍्खा।* 


१ कर्म च तेजसम्‌! का अथ ( छत्रियों का सा ) बहादुरी का काम 
भी हो सकता है। 


भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के पन्थ २६९ 


मूल 
नातिमानभूतो नाति शुचयः पिशुनाश्व ये ॥१५॥ 
ते शुद्रजातयों जाता नाति धमरताश्व ये । 
कलारम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पशुपोषणम ॥१६॥ 
वर्यंत्रितयशुभ्रुषा धमेस्तेषामुदाहतः । 
अथ 
अपनी इज्जत का खयाल न रखनेवाले, पूरी तोर से पवित्र न रहने 
वाले, चुगलखोर ओर धर्म की तरफ़ से बे परवाह लोग, शुद्र जातियों में 
रक्‍्खे गए। करतब दिखला कर ओर मुख से खास तोर की आवाज़ें 
निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन ओर न्राह्मण, ज्ञत्रिय, तथा 
वैश्य इन तीनों वर्णीं की सेवा करना, उनका काम रक्‍्खा । 
इससे ज्ञात दोता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुबंण्य 
का विभाग जन्म से न होकर गुण, कम, ओर स्वभाव से ही हुआ था। 
अगले शअ्रध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर 
नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हें । 
इकतीसवें “यन्त्र विधानाध्याय' में अनेक तरह के यंत्रों (मशीनों) 
के बनाने के उसूल मात्र दिए हैं। वद्दीं पर प्रारम्भ में यन्त्र की परिभाषा 
इस प्रकार लिखी है :-- 
मूल 
यद्वच्छाया वृत्तानि भूतानि स्वेन प्रवत्मेना । 
नियम्यास्मिन नयति यत्‌ तदु यन्त्रमिति कीतितम्‌ ॥३४ 


९ 
अय 


अपनी इंच से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( पृथ्वी, जल, 
आदि तत्वों ) के जिसके द्वारा नियम में बाॉँधकर अपनी इच्छानुसार 
चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते हैं । 
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आगे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :-- 
मूल 
तस्य बीज चतुर्धास्थात्‌ क्षितिशपो5नलो5निलः ।* 
आश्रयत्वेन चेतेषांवियद्प्युपयुज्यते ॥५॥ 
भिक्रः सूतश्रयेरुक्तस्ते च सम्यडः ने जानते । 
प्रकृत्या पार्थिवः खूतस्त्रेयी तत्र क्रिया भवेत्‌ ॥६॥ 


९ 


अर्थ 
उस यन्त्र के लिये पथ्वी, जल, वायु ओर अग्नि, इन ४ चीज़ों की 


खास .ज़रूरत हैँ।इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी 
उसमें आवश्यकता होती है । जिन लोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न 
कहा है वे ठीक तौर से नहीं सममे हैं । वास्तव में पारा प्रथ्वी का ही भाग 


है और जल, वायु ओर तेज, के कारण द्वी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। 


१ उसी अध्याय में लिखा है :-- 


मूल | 
एतत्स्वबुद्ध्येवास्माभिः समग्रमपि कल्पितंम ॥८शा 
अग्मतश्य पुनत्र, मः कथित यत्पुरातनेः । 
4 कै कै 
बीज चतुविधमिहदह प्रवरद॒न्ति यंत्रे- 
व्वम्भोग्निभूमि पवनैनिंदितैयंथावत्‌ । 


रे 


अथ 
यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है । आगे हम अपने से पहले 
के सोगों का कहा यतताते हैं । 
यन्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी, और पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, 
बथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं। 


मेज के लिखे मिन्न मित्र विषयों के ग्रन्थ २७१ 
इसके बादु यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :-- 


मूल 
स्वयं वादकमेक॑स्यात्सकृत्मेय तथा परम । . 
अन्यदन्तरित वाह वाह्य मनन्‍्यक्वदुरतः ॥१०॥ 
स्वयं वाष्ममिद्दोत्कृष्ट दीन॑ स्यादितरत्रयम | 
अथे 
पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से 
चलने. वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्यग़् चलाया. जानेवाला, और 
चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमें अपने. आप चलने 
वाला. यन्त्र. अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है । 


आगे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :-- 


मूल 
पका स्वीया गतिश्ित्रे वाह्मेन्‍्या वादकाशिता | 
अरधघट्टाश्रिते कीटे दृश्यते द्ययमप्यद्‌ः ॥१३॥ 
इत्थं गतिदयवशाद वैचित्र्य कल्पयेत्स्वयम्‌ । 
अलक्तता विचित्रत्वं यस्माथन्त्रष्ु शस्यते ॥१७॥ 
अथ 
एक तो यन्त्र की अपनी गति होती है, और दूसरी उसके ज़रिये 
से उत्पन्न हुई उस वस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए 
रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गतियाँ दिखाई देती हैं । 


इस प्रकार दो गतियों के होने से यन्त्र बनानेवाला उनमें अनेक 
विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यस्त्रों में कारण ( मशीन:) का छिपा 
रहना, और विचित्रता द्वी प्रशंसा का कारण है।. 
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मूल 
* * * भार गोलक पीडनम्‌ ॥२५॥ 
लम्बनं लम्बकारे चर चक्राणि विविधान्यपि । 
अयस्ताम्न' च तारं च त्पुसंवित्यमदने ॥२६४ 
काष्ठं च चमे वस्त्रं च स्ववीजेचु प्रयुज्यते । 
धथ 
' * भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यंत्र में लटकन 
(7९०१० प्रा9) का, अनेक तरह के चक्रों ( पहियों ) का, लोहे, ताँबे, 
चाँदो, और सीसे, का तथा लकड़ी, चमड़े ओर कपड़े का प्रयोग उचित 
रूप से तत्वों के साथ किया जाता है । 


आगे यन्त्रों के द्वारा बनी हुईं वस्तुओं का उल्लेख करते हुए 
लिखा है :-- 
मूल 
यन्त्रेण कल्पितो दस्ती नद्दुगच्छुन्प्रतीयते । 
शुकायाः पत्तिणः क्लप्तास्तालस्याजुगमान्मुहु; ॥७३४ 
जनस्य विस्मयकृतो तश्त्यन्ति च पठन्ति च। 
पुत्रिका वा गजेम्द्रो वा तुरगों मकंटो5पि वा ॥98॥ 
वलनेव॑तनेत् त्यंस्तालेन दरते मनः । 
अथ 
यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत 
होता है । इसी प्रकार के तोते, आदि पक्ती भी ताल पर नाच ओर बोल 
कर देखनेवालों के आश्चये में डालते हें; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा 
अथवा बन्दर अपने अज्लों का संचालन कर ल्लोगों को खुश कर देते हैं। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अनन्‍्थ २७३ 
थागे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :-- 
लत 
लघुदारुमयं महाघिदड्ग 
हृढसुश्लिष्टतनं विधाय तस्य । 
उदरे रसयन्त्रमादधीत 
ज्वलनाधारमधोस्य चाग्निपूर्ण म्‌ ॥£५॥ 
तत्रारूढः पुरुषस्तस्थ पक्त- 
हम्ठदोअलप्रोज्कितेनानलेन 
खुप्तस्थान्तः पारद्स्थास्थ शकक्‍त्या 
चित्र कुवअनम्बरे याति दूरम ॥£६॥ 
इत्थमेवसु रमन्द्रितुल्य॑ 
सझलत्यलघुदारुविमानम 
आदधीत विधिना चतुरोन्त-- - 
स्तस्य पारद्भतान इृढ़कुम्भान ॥£७॥ 
अयः कपालाहितमन्द्वह्वि-- 
प्रतप्ततत्कुम्मभुवागुरणते 
व्योज्नोमगित्याभरखत्वमेति 
. सम्सप्तगजंद्रसराजशक्तया ॥&प्पा 
अये 
इंलंकी लकड़ी का बड़ा सा पक्ती बनाकर उसके पेट में पारे का 
यन्त्र लगावे ओर उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्खे। परन्तु पत्नी के 
शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द ओर मज़बूत बनाने चाहिए। उस पर 
बेठा हुआ पुरुष, पत्नी के परों के हिलने से तेज़ हुईं आँच की गरमी 
द्वारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता 
है। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्दिर की तरद का बनाया हुआ बड़ा 
विमान भी आकाश में उड़ सकता दे । चतुर पुरुष उस विमान के भीतर 
३५ 
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पारे से भरे मज़बूत घड़े क्रायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोदे 
के कूँडे में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से वह 
विमान घोर गजन करता हुआ आसमान म्रें उड़ने क्गता है । 

परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखी 
गई है। उसके बाबत ग्रन्थकार ते लिस्म है :--- 


मूल 
यन्त्राणां घटना नोक़ा गुप्त्यथ ज्ाधतावशात्‌ ॥७&॥ 


तत्र हेतुरयं झ्ेयो ज्यक्ता नेंते फलअदाः । 
कथितान्यत्र बीजानि' * * ' प्म्१॥ 


र्‌ः 


श्रथ. 

यंत्रों के बनाने की पूरी किघि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त 
रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस 
विषय का हमारा अज्ञान नहीं है। 

स्वेसाधारण के इन यंत्रों की विधि का जान लेने से इनका महत्व 
नष्ट हो जाता । इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं। 


समम में नहीं आता कि एक तो जब पफ्राद्य जल से १३६ गुना 
भारी द्ोता है, ओर उसके भाष बनने में श्री जल्नके भाप बनने से कहीं 
अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि 
में जल की भाप के उपयोग का छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्‍यों 
लिखा है ? 

दूसरा पारे से भरे लोहे के घड़े फ़ूख्कर अपने नीचे की हवा से 
इलुके तो दो नहीं सकते। ऐसी हांलत में जब तक यंत्र के भ्रीवर क्री 
शक्ति का बाहर की शक्ति से संघ न हो तब तक वह निरथक ही रदेयी। 
इसलिये जब तक घढ़ों में सरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर 
निकलकर आसपास की विपरीत शक्ति से ट्कऋूर नहीं से, तब तरू कह 


भाज के लिखे मिन्न मिन्न वरषयों के ग्रन्थ ७५ 


यन्त्र का संचालन नहीं कर सकेती। सम्भव है इसी लिये मोजंदेव में 
आदधीत विधिना चतुरोन्तः' (छो० ९७) में 'विधिना?” शब्द का प्रयोग 
किया है। 
आगे यंत्रों के बंनांने में कारीगर के लिये इंतनी बीते श्रावश्यक 
बतलाई हैं :-+- 
मूलं 


दास्म्पंय कोशलं सापदेश 
शाखास्यासा वास्तुकमोंथमेधघीः | 
सांमंग्रीयं मिमेला यस्य सो इस्मिं-- 
श्वित्रारयेव॑ वेत्ति येन्त्राणि कतंम्‌ ॥८आ 
अथ 
खानंदोनी पेशा, उपदेश ( तालीम ) से आई हुंई चतुरंता, यंत्र 
मिर्मांण पंर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक 
ओर अक्रल, जिसमें ये बातें है| वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता हैं। 
आंगे ओर भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी 
हैं। उनमें से कुछे यहाँ पर उद्धंत करते हैं :--+ 
ु मूह 
वत्तसन्धितमथायसर्यन्त्र 
तदुविधाय रसंपूरितमनसें: । 
उश्वदेशविनिधापिंततप्त 
सिंदनाद्मुरजं  विंद्घाति ॥६&॥ 
पारे से भरा लोहे का गोल ओर मज़बूत जोड़ों वाला यंत्र बलों: 
१ 'विधिना--तरकीब से? जो' तरंकीय॑ यंहाँ परें गुर्स रक्खी गई हे । 
र मुरत्रे एक प्रकार के ढोल के कदते हैं। यहाँ परें 'सिहलॉंदमुरजं 
दें तयेरें का मंतकेंद सेंट गंहीं होती ।| । 
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कर ओर उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गजना के 
समान शब्द करने लगता है। 
सूल 
द्ृग्भ्रोवातलहस्तप्र कोष्ट बाहरुदस्तशाखादि | 
सच्छिद्रं वपुरखिलं तत्सन्धिषु खए्डशो घटयेत्‌ ॥१०१५॥ 
श्लिष्ट कीलकविधिना दारुमयं सृष्टचर्मंणा गुप्तम । 
पुंसलाथवा युवत्या रूप॑ कृत्वातिस्मणीयम्‌ ॥१०शा। 
रन्प्नगतेः प्रत्यक्ष विधिना नाराचसद्ञतै: सूत्रेः । 
श्रीवाचलनप्रसरणविकुश्चननादीनि विद्धाति ॥९०३४ 
अथ 
लकड़ी को, आदमी या ओरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति 
बनाकर, उसमे आँखों, गरदन, हाथों, पहुँचों, भुजाओं, जंघाआओं, अंगु- 
लियों, आदि के टुकड़ों को जोड़ों की जगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे 
कि वे आसानी से घूम सके । इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए 
चमड़े से मेंढ़ दे । इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सद्दारे 
यद्द पुतली गरदून हिला सकती है अथवा अज्ञों का फैला या सिकोड़ 
सकती है। ( इसी प्रकार ओर भी अनेक काम कर सकती है।)..... 
मूल: 
दारुजमिभस्वरूपं यत्‌ सलिलं।पात्रसंस्वितं पिवति । 
तन्माद्दात्स्यं निगद्तिमेतस्थोछाय तुल्यस्य ॥११५॥ 
.. अथे 
लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है। उच्छाय यंत्र* के 
समान द्वी इस यंत्र में भी यह तारीफ है। 


$ जल के ऊपर खींचनेवाला यंत्र 


इसे साइफ़न ( (५०007 ) सिस्टम कहते हैं। यदि थोत हाथी 
बनाकर उसको सूँढ़ से पेशाव करने के स्थान तक आरपार छेद करदें और- 
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इसके बाद अनेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया ह्टे। 
वहीं पर नलों के जोड़ों को मज़बूत करने की विधियाँ भी. लिखी 
हैं :- 
मूल . 
लाक्षासजंरसहषन्मेषविषाणोत्थसूणंसंमिश्रम्‌ । 
अतसीकरजअतैलप्रविगाढो वज्ललेपः स्यात्‌ ॥१३१॥ 
दृढसन्धिबन्धहेतोः सख तत्र देयो द्विशः कदाचिदु वा । 
शखवल्कलश्लेष्मातकसिक्थकतैलेः प्रलेपश्व ॥१३२॥ 
अथ 
लाख और साल बृत्षके रस को पत्थर और मेंढे के सींग के चूरो 
में मिलाकर अलसी और करंज के तेल में गाढ़ा लेप बनाले । यह 
'बज्जलेप” हो जायगा | 
जोड़ों की मज़बूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते 
हैं। झथवा सन को छाल, लसौड़ा, मोम ओर तेल से उसपर लेप करे। 


हाथी के पेट में पूरी तौर से जल्न भर कर उसकी सूँढ़ के किसी पानी से भरे 
पात्र में छुबो दें तो उस पात्र में के पानी की सतद् पर के हवा के दबाव के 
कारण वह सारा पानी हाथी की सूँड़ में चढ़कर उसके पेशाब के स्थान से 
लिकल्ल जायगा। 


मथुरा का वासुदेव प्याल्ला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है । परन्तु 
पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँड़ से लेकर 
पेशाब करने के स्थान तक अच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिल्कुल खादी 
स्थान न रहे । इसके बाद उसको सूँड के पानी में डुबोते समय भी दोनों 
डिद्रों पर ऊँगली रखकर उसे पहले दी खात्बी न होने दिया जाय | इस अ्रकार 
उसकी सूँढ के पानी में टूबने पर उस पाज्न का सारा पानी सूँड़ से होकर 
उसके मृत्र स्थान से निकल्ष जायगा । 


२७८ । राजां भाज॑ 
आगे के श्रष्यायों में गज-शाला, अश्व-शालों, अनेक तरंह के 
महल, और मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार 
इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ ओर दूसरे में २९५ अध्याय हैं । 
ग्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
उरोधंयोगात्‌ पार्श्वाधयेामाश्व क्रमंशः स्थितो । 
एतों विद्वान विज्ञानीयादुरः पाश्वाघमरडलो ॥ 
अर्थ 
आधी छाती और आधे पाश्वा से चिपका कर रक्‍खे हुए हाथों को 
“इर:पार्याधमण्डल' जाने । 
छपी हुई प्रति में यहीं पर पुश्तक समाप्त हो गई है । इसके बाद 
का ग्रन्थ का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की 
अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक़ असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति पर मिलने वाली 'इति महाराजाधिराज श्रीभोजदेव विर॒चिते 
समराह्नण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशासत्नं " " *? इस अध्याय समाप्ति 
की सूचना के पुस्तकाम्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्भक्त: 
आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है । 


युक्ति कल्पतरु) 
इसकी झोकसंख्या २०१६ है । 
प्रारण्भ का अंश :--- 
मूल 
विश्वसगंविधो वेघास्तत्पालयति ये विय्युः । 
तद्त्ययविधाबीशस्तं वन्दे परमेश्वस्म्‌ ॥ 


५ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रसात् मित्र द्वारों 
संबादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, (० १४६ । 
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र्‌ 


श्र 
ज़ो दुनिया को पेदा करते ब्रह्मा का, पालन करते समय 
विष्घ४ का, ओर नाश करते समय शिव का, रूप घारण करता है उत्त 
परत्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है । 
मूल 
क॑ सानन्द्मकुव्वांणः क॑ सान॑नन्‍दं करोति यः । 
त॑ देववृल्देराराध्यमनाराध्यमर्द भजे ४ 
ञ््ये 
( इस रोक के पृवाध में जवाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया 
दे ।) (प्रश्र) वद् किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) 
कंस को दुखी करके ब्रह्मा को सुखी करता है| 
( इसके उत्तराध में विरोधालंकार रक्‍्खा गया है, ) वह आराध्य 
दोकर भी अनाराध्य है। ( परन्तु इसका अथ इस प्रकार होगा कि ) 
वह देवताओं से आराधना करने लायक है । परन्तु आदमी उसकी 
आराधना पूरी तोर स नहीं कर सकते, ऐसे उस ( कृष्ण ) को मैं 
"भजता हूँ । 
हा 
नमामि शास्रकतूंणां चरणानि मुहुसुंहुः । 
येषां वाचः पारयन्ति श्रवणेनैव सज्ञनान ४ 
झअथे 
उन शाख-कताओं के चरणों को में बार बार तमस्ऋर करत्ः ँ 
ज़िनके कचन, सुनने मात्र से ही, भले आदमियों को ( शवसागर से ) 
पार कर देते हें । 


मूल 
सन्तमुनिनिबन्धानां सारमाहृष्य यत्ततः | 
तजुते भोजन्पतियु क्तिकल्पतर मुद्दे ५ 


२८० राजा भोज 


" 


भ्र्थें 

राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे ग्रन्थों के सार को लेकर बड़े 

यत्न से, इस युक्ति कल्पतरु को ( अपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के 
लिये बनाता है । 


समाप्ति का अंश +-- 


यान यत्‌ लघुभित्र ज्षेव च्यानं तदुच्यते । 
जन्तुभिः सल्िले यान॑ जन्तुयानं प्रचच्ते ॥ 
अथ 
हलके वृक्षों से जो सवारी बनाई जाती है उसे वृत्षयान कह्दते हैं । 
जीर्वा पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं । 


मूल 
बाहुस्यांवारि ' ज्॒न्येघु न निर्ययः । 


तअथ 
दोनों हाथों से पानी * ** उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है। 
मूल 
इति युक्तिकल्पतरो निष्पादयानोदेशः । 
अथे 
यहाँ पर “युक्तिकल्पतरु में बिना पर की सवारी का विषय 
समाप्त हुआ । | ा 
इस ग्रन्थ में अमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विग्नद, दूत-लक्षण, हैघ, 
दण्ड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, इन्द्-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजगृह- 
युक्ति, गृह-युक्ति, आसन-युक्ति, छत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्कि, 
अलक्कार-युक्ति, दीरक-परीक्षा, विद्वरम-परीक्षा, प्रवाल-परीक्षा, मुक्ता-परीक्षा, 
वैदय-परीज्षा, इन्द्रनील-परीज्षा, मरकत-परीक्षा, ऋृत्रिमाकृत्रिम-परीक्षा, 
कर्फेतन-परीक्षा, भीष्ममणि-परीक्षा, रुधिराख्य-परीक्षा, स्फटिक-परीक्षा, 
खज्ज-परीक्षा, गजादि-परीज्ञा, अएदि अनेक विषय दिए हैं । 


जि 
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चम्पूराभायणम्‌ ' 
इस ग्रन्थ के पहले के पाँच काण्ड तो राजा भोज ने बनाए थे 
ओर छठा ( युद्ध ) काण्ड लक्ष्मणसूरि ने बनाया था। 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :- 
मूल 
लक्ष्मी तनोतु नितरामितरानपेक्ष-- 
मडघप्िदययं निगमशालिशिसाप्रवालम्‌ | 
ददेरम्वमम्बुरुदडम्बरचोयनिनप्तन 
विप्नाद्रिभिद्शवधारघुरंधरं नः ॥१४ 
अथे 
वेदरूपी वृत्ष की शिखा ( उपनिषद्‌ ) के नये पत्ते के समान 
( वेदान्तवेय्य ), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विप्नरूपी 
पवतों को नष्ट करने में वत्न समान, ओर किसी की अपेक्षा न रखने 
वाले, गशपति के दोनों चरण हमारी लक्ष्मी की वृद्धि करें । 
मूल 
गद्याुबन्धरसमिश्रितप्यसूक्ति-- 
हंयादि वायकलया कलितेव गीतिः । 
तस्माइधातु कविमागजुषां सुस्ताय 
चस्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥ 
अथ 
मेरी जिह्ा, कवियों के मागे को अज्ञीकार करने वालों के सुख 
के लिये, वाजे के साथ हं।ने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली 
हुई ओर सुन्द्र पद्मों के कथन से सुशोभित, “चम्पूरमायण” की रचना 
को धारण ( तैयार ) करे । 


१ बह अंय रामचन्द्र बुघेन्द्र की टीकासड्टित जप खुक हे। 
३६ 
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सुन्द्रकाण्ड का अन्तिम ह्लोक :-- 
मूल 
देव ! तस्याः प्रतिष्ठासूनसूनाशैकपालितान । 
मुद्रयित्वा प्रपन्नोद्दं तवाभिज्ञानमुद्रया ॥ 
अथ 
हे देव ! में निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की 
आशा से रुके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिनज्ञानमुद्रा (अंगूठी) 
से अंदर बंद करके द्वाज़िर हुआ हूँ। अर्थात्‌, सीता को आप का 
सन्देश देकर आया हूँ । 
मूल 
इति श्री विद्भराजविरदिते* चम्पूरामायणे सुन्दर काण्डः 
समाप्त: । । 
अथ 
यहाँ पर विदृभेयज की बनाई 'चम्पूरामायण' में सुन्द्रकास्ड 
समाप्त हुआ । 
लक्ष्मणसूरि-कृत युद्धकाण्ड के अवतरण :--- 
प्रारम्म का अंश :-- 
। हज 
भोजेन तेन रचितामपि पूरयिष्य--- 
अल्पीयसापि वचसा कृतिमत्युदाराम । 
न धीडितो 5दमघुना नवरत्रद्ार--- 
सकृन कितु हृदि घायंत एव तन्तुः धरा 
अथ 
भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी ( या साधारण ) 


* यहाँ पर “विदर्भराज” यह विशेषज्ष सन्देहास्पद है। 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २८३ 


रचना से पूरी करने में मुझे लज्जा नहीं है; क्योंकि नवोन रज्नों के हार 
के साथ दो तागा भो हृदय पर धारण कर लिया जाता है । 


मूल 
मुद्राम॒ुद्रित जीवितां जनकजां मोदाकुलं राघवं 
चूड(रलविलोकनेन सुचिरं निष्याय निध्याय च | 
प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितु पौलस्त्यविध्यंसनं 
घोरः पूरयितुं कथां च विमलामेकेन काणडेन सः ॥३॥ 
अथे 
श्रीरामचन्द्र की अंगूठी से रक्षित जीवन वाली सीता का और 
(सोता की) चूड़ामणि के देखने से व्याकुल हुए श्रोरम का चिरकाल 
तक हृदय में ध्यान करके पेयेवाले लक्ष्मण ने एक ही बाण से 
रावण के मारने का ओर लक्ष्मणसूरि ने एक काण्ड लिखकर इस 
“चम्पूयमायण” के पूरा करने का इरादा कर लिया।* 


लद्ढाकाण्ड को समाप्ति का अंश :-- 


मूल 

साहित्यादिकलावता शनगर आमावतंसायिता 

अलीगड़ाधरघीरसिन्धुविधुना गड्डाम्विका सूचुना । 

प्राग्मो जोद्तिपच्ज्वकाण्डविदहितानन्दे प्रबन्धे पुनः 

काणडोलक्ष्मणसूरिणा विरखचितः षष्ठोपि ज़ीयाश्िरम ॥ 

अथ 
साहित्य आदि की कला के जानने वाले, 'शनगर” नामक शहर 

के आभूषण (निवासी) गंगाघर ओर गद्जाम्विका के पुत्र लक्ष्मणसूरि ने, 





4 इस शल्योक के 'कचमण? और 'काणड” शब्दों में रूवि ने श्त्लेष 
स्खादे।. - " 


१८४ राजा भाज 


भोज के बनाए (विद्वानों के) आनन्द देनेवाल ओर पॉच काण्डोंवाले इंसं 
ग्रन्थ में, छठा कार्ड बनाया । यह भी चिरकाल तक आनन्द देता रहे । 
परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए “काव्यद्पंण” में लिखा है :-- 
“यश्वैकाह्मभोजचम्पोयुद्ध काए्डमपुरयत्‌” 

अथात्‌--जिसने एक दिन में ही भोज चम्पं के 'सुंद्धकारड' का 
पर्ण कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्या तात्पये है । 
इसने लंक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्प' (चम्परामायणं) के युद्धकाण्ड 
की ही पूत्ति की थी अथवा एक नया ही युद्धकारड बनाया था। कामेश्वर 
सूरे कृत “'चंम्पुरामायश” की टीका में उक्त पुस्तक का ही दूसरा नाम 
भोज॑चंस्प” भी लिखा है । 

इस राजचूड़ामणि के पिता का नाम श्रीनिवास ओर छांदा का 
जीम लक्ष्मोमवस्थामि भट्ट था, जो कृष्णभट्ट का पुत्र था। 

इस अन्थ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नीचे दिंया 
जाता है :--- 

(१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टोका। 

(२) करुणाकर को लिखी टीका । यह टीका उसने कालीकट- 
नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी।।* 

(३) कामेश्वरसूरि-कृत “विद्वत्कोतृहल” नाम की टीका ।* यह 


) ओरो कुप्पुस्तामीद्धारा सम्पादित गवरनमेंट ओरियंटल्न मैन्युसक्रिट 
दछाइमेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ८६१६ । 

, रै महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट ओरि- 
बंटत्न मैन्युस्क्रिपट ल्लाइजेंरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खरड ३ सी, पृ७ २ए४रंम | 

३ मह्ामद्ोपाण्याय कुप्युस्वामी शासत्री द्वारा सम्पादित, गैक्यंजेंट 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्य रण 
टोका शायद्‌ केवल लझ्ढडाकारंड पर ही लिखी गई थी । 
उसमें लिखा है :-- 
मूल 
5] है है 


छ श्रीलद्मणीयं विषमललितशब्दाभिरामं ' च कारडम ॥ 
व्याकते यत्र॒कतुर्निखिलबुधगणः क्तम्यतां साहस॑ मे ॥ 


ञ्य्थं 
परिंडत लोग लक्ष्मण के बनाएं कठिन ओर सुन्दर शब्दों से 
शोभित छठे काण्ड को व्याख्या करने का उंद्योग करने वाले मुमे मेरे 
इस साहस के लिये ज्ञषमा करें । 
इसी चम्पूरामायण” का दूसरा नाम 'म्ेजचम्पू! भी था; जैसा 
कि इसी टीका के इस श्लोक से ग्रंकेट होता है :-- 
मूल 
तस्य श्रीसूनुकामेश्वरकविरिचिते येजने आेजलम्प्दाः 
विद्वत्कीतुदलाखस्ये संमभवदमलीे युद्धकारंडः समात्तः ॥ 
अथ 
धंसके पुत्र कामेश्बर कबि को बनाई “भेजचम्पू” के ठीक तौर 
से समभाने बाली 'बविह्ृत्कादृहल”ः नाम की टीका में युद्धकाय्ड खममप्त 
हुआ | 





ओरियंटत्क मैन्युस्किप्ट क्लाइबरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 
२, खबद $ सो, ए० २३७२, २३७४ । 


१ थहाँ पर 'यतियक्ष' युयल मकोश शोसप दे. 
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(४) नाययण की लिखी व्याख्या ।* 
(५) मानदेवकृत टीका ।* यह मानदेव कालीकट का राजा था। 
इस टीका में लिखा है :-- 


मूल 
' समानदेवन्रपतिभजोदितांसास्प्रतं 
चम्पू' व्याकुरुते 
अथ 


वह मानदेव राजा, भेज के बनाए चम्पू को, व्याख्या करता है। 
रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस “चम्पूरामायण” पर 
बाद में रामानुज ने “उत्तर्रामायण चम्पू” लिखा था।र* 


शृड़ारमच्री कथा 
समाप्रिका अंश :-- 
मूल | 
इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीमोजदेवविरचितायां 
आद्भार्मख़रोकथायां पद्मराककथानिका दादशी समाप्तारें 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्थामी शासत्री द्वारा सम्पादित गवनमेंट 
ओरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्बास, की संस्कृत पुस्तकों कों सूची, भा० २, 
खण्ड १ 'ए,! पृ० १२३६, १२४० । 

...._ २ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गव्नमेंट ओरि- 
यन्टल्ष मैन्युस्करिप्ट लाइजेरो, मद्गास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० इे, 
सब १ सी,” ए० ४०२१ | 

३ महामंहेपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरि- 
यबटल्ष मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खबड़ १ बो,' २० २१३० । | 


४ एपिआफ़रिया इश्डिका, भा० १, ए० सेहे२।.- : /: 





भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ र्‌८७ऊ 
भ्रथे 
यहाँ पर महाराजाविराज परमेश्वर श्रीभाजदेव की बनाई 
शद्धा रमख़री कथा में १९वीं पद्मराक की कथा समाप्त हुई । 


यह पुस्तक डाक्टर बूलर (800९7) के। जैसलमेर पुस्तक 
भण्डार से मिली थी। 


९ 
कृमशतकम्‌ (दो) 

एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो प्राकृतर काञ्य इई० स० 
१९०३ के नवंबर में घार से मिले थे। इनमें के प्रत्येक काव्य में १०९ 
आयो छंद हें। 

दोनों के प्रारम्भ में 'ओं नमः शिवाय” तथा पहले काव्य को 
समाप्ति और दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-- 

'इति श्री महाराज्ञाघिराज़ परमेश्वर श्रीभाज़देव विरचितं 

अवनि कूम्मेशतम्‌। मइ्लं, मदहाश्रीः ।! 
लिखा है। ्ि 

ये दोनों काव्य शिला पर ८३ पंक्षियों में खुदे हैं । इनमें की २६ 
से ३८ तक की पंक्वियों के आगे के कुछ अक्षरों को छोड़कर बाकी की 
सब पंक्तियाँ अबतक सुरक्षित हें । 

शिला पर के अक्षर भी सुन्दर और साफ़ हैं । परन्तु पहले शतक 





१ शपिग्माफ्निया इस्डिका, भा० ८, पु० २७१, २६० | 

२ इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई है। परन्तु उसमें अपक्लंश के रूप 
भी पाए बाते हैं । | 

३ डून स्थानों पर ओं' के पहल्ले '९” इस ग्रकार के ओझ्वार के 
भी बने हैं। 


२८८ राजा भाज़ 
के ६५वें शोक में 'चक्म्मणमणमग्गो'* के स्थान पर “वम्मकशमणमग्गो' 
खुदा हुआ है। 

पहले शतक में अनेक स्थानों प्रर शब्दों ओर भावों की समाचता 
मिलती है । उदाहरण के लिये पहले शतक के छोक२ २३ ओर २८; ३२ 
ओर ३३; ९८ और १०१ उद्धृत किए जा सकते हैं| इनमें का अधिकांश 
भाग एक ही है । 


१ दन्तिकिरिपन्न्हिं 
देकलावेकलीए धारिआ घरखी । 
चम्मकणमखणमग्गे 
निव्वडिअं एत्थ कुम्मस्स ॥६५॥ 
संस्कृतच्छाया :--- 
दन्तिकिरिपन्नगैद ड्रावेक्ष्य घोरिता घरणी । 
चंक्रमणममा्गं निपतितमत्र कूमेस्य ॥ 
अन्य भ्रशुद्धियों आदि के लिये देखो एपिआफ़िवा इुण्डिका, मा० ८, 
पृ७ २४१. रे४२ । 
२ परिकलिउं न चइज्नइ अज्मवसाओ हु एत्थ पुरिसाण । 
कुस्मस्स त॑ खुरू [अं] वचसाओ सोहु पुण तस्स ॥२३॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
परिकलितु न त्यज्यते अध्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम 
कूमेस्य तत्खलु रूप ज्यवलायः स खलु पुनस्तस्य ४ 
की मुह ञः 
परिकलिउं न चइज्जइ अज्मवसाओ हु एत्थ पुरिसाख । 
कुम्मेण तं खु कलिअं दिआए वि हु जन्म सम्माइ ॥रप्य 
संस्कृतच्छाया ई--- 
परिकलितुं न त्यज्यते अ्रन्यवसायः खलु अत्र पुरुषासाम । 
कूमंण तत्ललु कलितं हृदयेपि खलु यज्ञ सम्माति # 


भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के भन्‍्थ २८९ 


इसी प्रकार छोक* १० और ५०; १४ ओर १०१; ९३ ओर ९४७ 
में भी बहुत कम भेद है। “"नय जाओ ने अ जम्मिदिइ”ः यह रोक का 
चोथा पादर १०वें; १६वें; ४८वें; ५०वें ओर ८"वें; शछोकों में अविकृत 
रूप से मिलता है। 

इन काव्यों के प्रारम्भ के जछोकों में शिव की स्तुति की गई दे । 
इसके बाद प्रथम काव्य में कूर्म्मावतार की प्रशंसा है :-- 

मूल | 
कुम्मेण के णु सरिसे विया विकज्ञेण जेण एक्केण 
जद निअरुहस्स पट्टी तदद्एिणा भुअण भारस्स ॥५॥ 
संस्क्रतच्छायां :-- 
कूमेण कानु सद्बशो विनापि कार्यंण येनेकेन । 
यथा निज खुखस्य पृष्ठ तथा दत्त श्रुवनभारस्य । 


१ पायाले मद्भंतं खंघं दाऊथ सुअण मुद्धरिआं । 

तेण कमठेश सरिलसा नय जाओ नेअ जम्मिहिइ ॥१०॥ 
संस्कृतच्छाया ४--- 

पाताले मज्जन्त स्कन्‍्धं दृत्वा भुवनमुद्धघ्॒तम्‌ । 

तेन कमठेन सद्वशो न च जांतो नेव जनिष्यते ॥ 

क्र क्र कर. 
जाओ सोच्िअ्र वुचइ जम्मो सदलो हुतस्स एक्रुस । 
जस्स सरिच्छी ुअणे नय जाओ नेअ जम्मिदिद ॥५५॥ 


संस्कृतच्छाया :--- 
ज्ञातः स चैव उच्यते जन्म सफलं खलु तस्य एकस्य | 
यस्य सहदशो भुवने न च जाता नैव जनिष्यते ॥ 

२ इसका उदाहरण ऊपर उद्छत श्लोक १० और १२ में ही मिल्ष 


बायगा | 
३७ 


२९० राजा भाज 
शअ्रथ 
उस कछुए (कृ्मांवतार) की बराबरी कौन कर सकता है जिसने 
अपने सुख का पीठ देकर (छोड़कर) अकेले ही प्रथ्वी के भार के भी 
पीठ दी ( अथांत्‌ धारण किया ) | 


इस सारे काव्य में यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे . 
काव्य में कवि ने राजा भांज का कूरम्मावतार से भी अधिक मानकर 
उसकी भ्रशंसा की है :-- 


मूल 
घरणि तुम अइ गरुई तुज्क सयासाओ कच्छुओ गरुओ | 
भोएण सेावबि जित्तो गरुआदहिम्वि अ्रत्यि गरु अयरो ॥१८॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
धरणि ! त्थमति गुर्वी तब समाश्वासकः कच्छुपो गुरुकः । 
भाजेन सोपि जितो ग़ुरुतायामपि अस्ति गुरुकतरः ॥ 


( 


अथ 

हे प्रथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, ओर तुमे सहारा देने वाला 

कच्छुप और भी बड़ा है। परन्तु भोज मे बड़ाई में उसका भी जीत लिया 
है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है। 

इस द्वितीय काव्य में, अनक स्थानों पर, स्वयं भोज का 

लक्ष्य करके भी उसको प्रशंसा की गई है।* इससे स्पष्ट ज्ञात होता 

है कि उन काव्यों का कर्त्ता स्वयं भोज न होकर कोई अन्य कवि 


हीथा। 


) घवलो से श्ित्र तुशद सर धारण यावडेदि समय पि। 
उचज्नइ जो हु भरं सा पको भोशञ्र त॑ चेआ ॥५॥ 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के ग्न्थ २९१ 


यद्यपि इन काव्यों की कविता साधारण है, उसमें विशेष 
चमत्कार नज़र नहीं आंता, तथापि सम्भव दे द्वितीय शतक में की गई 
अपनी प्रशंसा का देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से 
अज्ञीकार कर।लिया दो ओर अपनो बनवाई पाठशाला में, शिक्षा पर 
खुदवा कर, रखने को आज्ञा दे दी हो । 


सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌ ' 


यह भोजदेव का बनाया व्याकरण का ग्रन्थ है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ का अंश :--- 


मूल 
प्रणम्येकाव्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव । 
श्रेयः पद्मुमेशांनो पद्लक्ष्म प्रचक्ष्महदे ॥ 


संस्कृतस्काया :-- 
धवल्लः स खैव उच्यते मरघरणव्यापृतेषि समयेपि । 
उश्याल्ययति यः खलु भरं स एकः भाज ! त्वमेव ॥ 
का ््ः शक 
इद अप्यस्स सयासा वुत्भइ लडुआं इमेश विदिएय । 
भज चडइ का इद गुणों भूवरइ घरखणीघरं तस्स ॥»॥ 
संस्कृतच्छाया :-- 
इद्द आत्मनः सकाशादबुध्यते लघुक अनेन विधिना । 
भर चटति क इद ग़ुणः भूपते ! घरणी घरतः ॥ 
( सम्भव है इन शतकों के आहत छुन्‍्दों की संस्कृत “च्छाया' में कहां 
गखती रह गई हो । विह-पाठक ठसे सुधार लेने की कृपा करें। ) 
९ सहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्रो द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरि 
यंठक्ष मैस्युस्किप्ट खाइमेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, 
खबड़ १ 'जो', ए० ४८८०-८१ | 


२९२ राजा भाज 
अथ 
धातु ( 7700:) और (उसमें लगे) प्रत्यय ( ४5 ) को तरह 
( अधनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पावेती और शझ्कर के प्रणाम करके 
कल्याणकारी (सुप्तिडन्तरूप) पद के लक्षण (व्याकरण) का कहते हैं । 


मूल 

अइउण, ऋलक, एओडः, ऐओच, हयवरट्‌, लण, अमडनणनम, 
भभज््‌, घडधष्‌, जबगडदश्‌, खफछठथचटतव्‌, कपय्‌ू, शषसर्‌, हलू। 
सिद्धि: क्रियादेलोंकाव। भुवादिः क्रियावचना धातुः। जहुचुलुम्पा- 
दिश्च । सनायन्तश्वाणिडः । | 

अथ 

“अइउण? से 'हल! तक के व्याकरण के ये १४ सूत्र महादेव के 
. डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। क्रिया आदि की सिद्धि लोगों के 
प्रयोगों के देखकर होती है। क्रियावाचक भू” आदि धातु कहलाते हैं । 
इसी प्रकार 'जुः, ओर “चुलुम्प', आदि भी धातु हैं। ९ ये सोत्र धातु हैं ) 
जिनके अन्त में 'सन? से लेकर 'णिडः? तक के भशत्यय हों ऐसे शब्द भी 
घातु हैं । 

ग्रन्थ समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
अपदादो पादा(दि)के वाक्ये | खरितस्येकश्न॒ती सिद्धिः । 
अथे 
“पद? अथवा 'पाद” के आदि में स्थित युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के 
प्ते” 'मे” आदि आदेश नहीं होते हैं । परन्तु वाक्य में ये आदेश विकल्प 
से होते हैं । एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का इक? “उदात्तः हो 
जाता है | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९३ 


| | मूल 
इति महाराजाधिराजपरमेश्वरभेजदेवविरचिते सरखतीकरठा- 
भरणु नाम्नि व्याकरणेषष्टमा5४यायः समाप्तः । 


भ्थे 


यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती 
कर्ठाभरण” नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ः अल | 
राजमातंण्ठ नाम योगसाससंग्रह 


इसमें अनेक तरह के तैजञ्ञ ओषधि आदि का निरूपण किया गया 
है। इसकी ऋलोक संख्या ५६० है। 


ग्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 
नीलस्निग्धगिरीन्द्रजालकलतासम्बद्ध बद्धस्पृदः । 
चन्द्रांशुयुतिशुम्रदंप्रवदनः प्रोत्सपंडुअध्चनिः । 
लीलोद्रेककरप्रवादद्लितोदामद्विपेन्द्रः श्रियं 
दिश्याहोग्निशिखापिशन्ननयनश्वएडीशपश्चाननः । . 
अथे 


नीली ओर चिकनी दमालय की लताओं के जाल में रहने वाला, 

चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल डाढ़ों से शोमित मुखवाला, घोर 

गजन करने वाला, खेल में ही, पंजे के ग्रह्र से बड़े बड़े हाथियों की 

मस्ती को भगाने वाला, और आगकी लपट को सी लाल आँखों वाला, 
पावती-पति पाँच मुखों वाला, महादेव तुम्हें घनवान्‌ करे । 





१ बंगाल्न गवनमेंट द्वारा श्रकाशित, और राजेन्द्रज्ात्ञ मित्र द्वारा 
संपादित, संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ए० ११९। 


२९४७ भाजा भाज 


इस जोक में 'पंचानन” में श्लेष (रखकर महादेव और सिंह में 
समानता दिखलाई गई है। 
महादेव ओर सिंह दोनों ही दिमालय के लता कुंजों में रहते हैं। 
महादेव की चन्द्रकला ओर सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों 
क्रुद्ध होने पर घोर गजन करते हैं। सिंह हाथी का मार देता है और 
महादेव ने गजासुर! के मारा था। महादेव की आँखें, नशे से या क्रोध 
से, ओर शेर की स्वभाव से या क्रोध से लाल रहती हैं। 
मूल 
टरष्डा रोगेः समग्रेजंनमवशमिमं सब्वंतः पीड्यमार्न 
यागानां संग्रहे। 5यं उपतिशतशिरोधिष्ठिताड्ेन राश्ा । 
कार्णयात्‌ सन्निबद्धः स्फुटपद्पद्वीसुन्द्रोदामवन्ध - 
व्‌ सेरुदुवृत्तशत्रुप्रमथनपटुना राजमातंरडनामा ॥ 
अये | 
सैकड़ों राजाओं द्वारा आदरणीय आज्ञा वाले, और शत्रुओं का 
नाश करने में चतुर, राजा भोज ने संसारी जीवों के, सब तरफ़ से सोगों 
से, पीड़ित और विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों 
वाला, 'राजमातंड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा । 
समाप्ति का अंश :-- 


मूल 
समस्सतपाथोनिधिवीचिसञ्य- 
प्रवर्तितास्दोलनकेलिकीतिना । 
प्रकाशिता भाजनपेण देहिनां 
दिताय नानाविधयेणसंग्रहः ॥ 
अथे 


जिसका यश तमाम समुद्रों की तरंगों से खेलवा है, (अर्थात्‌ 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ २९५ 


चारों तरफ़ फैला हुआ दे ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फ्रायदे के लिये 
अनेक तरह के योगों का संग्रह प्रकाशित किया । 


मूल 
मदाराज भ्रीमेजराजविरचिते राजमातंण्डनामयेगसार- 
संग्रदः समांपतः । 
ध्थे 


यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजमातंण्ड' नामक योगसार 
संग्रह” समाप्त हुआ | ढ 


तत्वप्रकाशः ' 
विषय पशुपतिपाश-निरूपण या शैव-दशन | 
श्लोक संख्या ९० । 
प्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 
चिदुघन एके व्यापी नित्यः सततोदितिः प्रभुः शाम्तः । 
जयति जगदेकबीजं सर्वानुप्लाहकः शस्भुः ॥ 


५ 
अय 


श्रेष्ठ ज्लानवाला, धकेला, सब जगह व्याप्त, नित्य, हर 
समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति 
का कारण, और सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से 
श्रेष्ठ है| 


) दंगाद्व अवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रदात् मित्र द्वारा 
संपादित, इस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, नं० १, पु० ८६ | 


२९६ राजा भाज 


समाप्ति का अंश :--- 
मूल 
यस्याखल करतलामलकक्रमेण 
देवस्य वस्फुरत चेतस वश्वजातम्‌ । * 
श्रीभाजदेवनूपतः स शवागमार्थ 
तक्वप्रकाशमसमानमिमं व्यधत्त ॥३५॥ 
अथ 
जिस राजा भाजदेव के चित्त में तमाम जगत की बातें हाथ में 
रक्‍्खे हुए आँवले को तरह प्रकट रहती हें, उसी ने शैव सम्प्रदाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश” नामक अपूव भ्न्थ का बनाया है। 
इस ग्रन्थ पर अधोर शिवाचाये की बनाई टीका भी ॥मली है ।" 


सिद्धान्तसंग्रहविहति! 
यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह' की टीका है। इसके कर्ता 
का नाम सोमेश्वर था| इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, ओर इसका 
सम्बन्ध शैवमत से है । 
प्रारम्भ का अंश :-- 
मूल 
सेम॑ सेमेश्वरं नत्वा सोम सामाद्ध घारिणम | 
सोमेश्वरेण विव॒ृतो भोजसिद्धान्तसंग्रहः ॥ 





4 महामहोपाध्याय कुप्पु स्वामी संपादित गवनमेंट ओरियर्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइजेरी, मद्गास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, मा० ४, खब्ढ १, 
पसी!, एू० ेप०७-८ । 

र॑ श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा सम्पादित और बंगाल गवनमेंट द्वारा 
प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ८, पएृ० ३०२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के अन्थ २९७ 
अथ 
. अर्थात्‌-पावंती सहित सोमेश्वर महादेव के साम (रस या 
यज्ञ) और अधे-शशाझ्लु के धारण करने वाले शिव के नमस्कार करके 
सामेश्वरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है । 


मूल 
अथ शब्द ब्रह्मणस्तात्पय्येमविद्वांसो न परं ब्रह्माधिगच्छेयुः । 
तदस्य कुत्र तात्पय्य॑मित्यपेज्ञायां परमकारुणिका भाजराज्ो निञ्ञशक्ति- 
सिद्धपरमेश्वर''“भावे सत्तासमानाख्यब्रह्मणि परकाटो शिवसरूपेति | 
महूलपूवक पुराणार्थ संगद्वाति । सच्चिदानन्द्मयः परमात्मा शिवः। 
इत्यादि | 
अथे 


अ्थात्‌--शब्द जद्य के तात्पर्य के नहीं जानने वाले पुरुष पर- 
ब्रह्म का नहीं प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये इसका क्‍या तात्पय॑ है, इसके 
जानने की ज़रुरत होने से, दयावान राजा भेज ने, अपनी सामथ्य से 
सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप 
ब्रह्म में पुराणों का मुख्य तात्पये बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, 
कि वह शिव के रूप से दी तात्पय॑ रखता है। और इसीलिये वह 
मज्जलाचरण में पुराणों के उस अथ को ग्रहण करता है, कि सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दरूप परमात्मा शिव है, आदि। 


समाप्ति का अंश :-- 


ु मूल 
एवश्) सन्वंदा सन्वंत्र सब्वंधां 'रूपः शिव एव सर्वात्मना 


उपास्यः | तस्येव इंश्वर वा“ देवादिव्यौपाधिकनिरूपितानि तान्यपि 
सन्वेंस्तथेव उपास्यानि'*'इति सिद्धम | 


३८ 


२९८ राजा भाज 
अथ 
इस प्रकार हमेशा सब जगह सब के सब तरह से (त्रह्म) रूप 
शिव को ही उपासना करनी चाहिए। उसी को इंश्वर (ता प्राप्त होने के 
कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी 
उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है । 


द्रब्यानुयोगतकणाटीका' द 
यह भोज की बनाई श्वताम्बर-जेन-सम्प्रदाय के 'द्रव्यानुया- 
गतकंणा” नामक ग्रन्थ की टीका है। इसके प्रारम्भ का अंश :-- 


मूल 
श्रियां निवासं निखिलाथ वेदक 


प्रमाणयन्त्या'  'नयप्रदशक 
नमामि जैन ज़गदीश्वरं महः ॥ 
शअथे 
अर्थात्‌-सब तरह के कल्याणों के स्थान, सरवज्ञ, इन्द्र से पूजित, 
और श्रेष्ठ मार्ग को बतलाने वाले, जिनके ईश्वरीय तेज के नम्स्कार 
करता हूँ । 
टीका की समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः । 
परस्वात्मप्रवोधार्थ द्वव्यातुयेगतकंणा ॥ 


१ ओऔयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, और बंगाल गवर्नमेंट 
द्रा प्रकाशित, संस्कृत की इस्तलिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, पू० 
र्श्घरह 


भोज के लिखे मिन्न मिन्न विषयों के अन्य. २९९ 
अथ 
अर्थात्‌ू--उनकी * शिक्षा के प्रभाव से, भोज ने अपने ओर 
दूसरों के झान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतकंणा' (की टीका) तैयार की | 
इसका मैटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है । 


नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोज था ? साथ ही अन्त के 
श्लोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में ग्रन्थकार होने का भ्रम 
भी होता है। परन्तु असली ग्रन्थ ओर उसकी टीका के देखे बिना इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकते । 


भोजदेव संग्रह) 
आोक-संख्या ६००। गय-पद्य मय 
प्रारम्भ का अंश:--- 


मूल 
सब्वश्मदयमनादि मनन्‍्तमीशं 
सूद्धां सिवन्ध वचनेविविधैमंनीनाम । 
आब्दप्रबोधमुद्यशमुदानिधान 
दामोद्रोव्यरचयद्‌ गुखिनः ! क्षमध्वम ॥ 
.  #रीका के ऑर्स्म के ने झोक भी जान देने बाबक है? 
विद्यादेवपुरोद्दित प्रतिनिधि श्रीमत्तपागच्छुप॑ 
प्रस्यातं विजयादइयागुणघरं द्रव्यानुयेगेश्वरम ४ 
श्रीभावसागर  नत्वा श्रीविनोतादिसायरम । 
प्रबन्धे तप्रसादेग किश्विद॒व्याल्या प्र ( तन्‌ ) यते ॥ 
२ जेपाल़ दरबार के पुस्तकालय को, मद्ामहोपाध्याय इरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, ( १६०४ ) पृ० १३२०-२१ | 


३०० राजा भाज 
.. अथे 
सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, आदि अन्त से रहित, इश्वर का प्रणाम 
करके दामोदर ने अनेक मुनियों के वचनों के आधार पर, ज्योतिषियों 
को प्रसन्न करने वाला, यह “आूद प्रबोध” नामक ग्रन्थ बनाया है। दे 
विद्वान लोगो ! ( गलती के लिये आप ) क्षमा करें । 
| ही 
करवद्रसद्वशमखिलं लिखितमिव तौ” निषिक/मिवहदये । 
सचराचरं त्रिभ्रुवनं यस्य सजीयाद वराहमिदिस्मुनिः ॥ 
अथे 
जिसके सामने चर ओर अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक द्वाय में 
रक्खे हुए बेरकी तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रकक्‍्खे हुए की 
तरह, ज़ाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पढ को प्राप्त हो । 


मूल 
स्वस्थाभिधेय विपुलाभिघान बहु संग्रहैरजातमुद्ः : । 
लघुमलघुवाच्य संग्रहमवद्धतुसुपद्यगद्यमिमम ॥ 
अथे 
अपने विषय और कथनसंबंधी बड़े बड़े संग्रहों से भी प्रसन्न 


न होने वाले लोग इस पद्य और गयवाले छोटे से संग्रह को, जिसमें 
बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें । 











! इसका अर्थ अज्ञात हे। यहाँ पर कोई अचर नष्ट हुआ सा प्रतीत 
होता है; क्योंकि इस आयां चुन्द के द्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ 
मात्राएँ ही हैं। सम्भव है “तौ” के स्थान में “मतौ” पाठ हो और उसका 
अर्थ “बुद्धि में ्लिस्रा हुआ सा हो ।” 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०१ 


मूल 
अरीभोजदेवन्पसंग्रहसवसारं 
सारश्व संग्रदग॒ण॒स्य वरादसाम्यात्‌ 
योगीश्वराद्विघसाधुमतं गृद्दीत्वा 
ग्रन्योयथागमरुतो न विकल्पनीयः ॥ 
ञथे 
राजा श्री भोजदेवकृत संग्रह के सार का, ओर दूसरे संग्रहों के 
सारों का, तथा योगीश्वर, आदि विद्वानों के मतों के, लेकर, वराहमिहिर 
के मतानुसार शास्त्र को रीति से यह ग्रन्थ बनाया है इसमें शंका नहीं 
करनी चादिये । 
मूल 
वक्ष्यामिभूषमधिझछृत्य गुणोपपन्नं 
विज्ञात जन्म.समयं प्रविभक्तमाग्यम | 
अज्ञातसूतिमथवाविद्तिास्य * भाग्य 
सामुद्रयाश्रिकर निमित्तशतेः पृथक्तेः ॥ 
तअयथे 
इस ग्रन्थ का में उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त 
है, जिसका जन्म समय मालूम है, ओर जिसका भाग्य दूसरों से अलग 


+ यहाँ पर पाठ अशुद्ध है और रल्लोक के उत्तराध का अर्थ भी साझू 
समझ में नहीं आता | 
२ सम्भवतः यहाँ पर 'सामुद्विकाश्रय” पाठ दो । 
इसी भाव का एक श्ज्ञोक मोजरचित 'राजमातंण्ड” के तिथिनिश॑य 
प्रकरण में भी मिल्वता हे :-- 
श्रथ विदित जन्म समय उपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । 
अछाते तु प्रसवे गमने गमन स्यात्कचित्कलित्‌ ॥३८४ 


३०२ राजा भाज 


( श्रेष्ठ ) है, अथवा जिसके जन्म का और भाग्य का सामुद्रिक शाखत्र के 
अनेक लक्षणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा । 
समाप्ति का अंश :-- 
मूल 
शके सम्वत्‌ १२६७ फाल्णगुन शुक्ल द्वितीयायां रेवती नक्षत्र 
शुक्ल दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तक श्रीक्रीजयाञ्ञु नदेवस्य यथा 
द्वं तथालिखितम्‌ । 
अर्थ 
शक सम्वत्‌ १२९७ की फागुन सुदि २, रेवती नक्षत्र के श्रेष्ठ दिन 
ओर शुभ लग्न में, श्री जयाजनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी 
वैसी लिखी है । 


इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहमिहिर के मत के 
आधार पर ज्योतिष शासन का एक संग्रह भी तैयार किया था। 


वेयननाथ-रचित 'तिथिनिणय” के प्रारम्भ में यद्द लोक दिया 
हुआ हैः न 


मूल 
विज्ञानेश्वरयोगिना भगवतानन्तेन भट्टे न च 
श्रोमक्भी जमहीभुजातिथिगणेये निर्णये5ज्भोूतः । 
सायं सम्प्रति वैद्याथ विदुषा संक्तेपतः कथ्यते 
ज्योतिवंदविदामनिन्द्तिधियामानन्द्सम्भूतये ॥ 


१ बंगाल्व गवनमेंट द्वारा प्रकाशित, और महामहोषाण्याय हरप्रसाद 
शास्त्री द्वारा सम्पादित, इस्तल्निस्रित संस्कृत पुस्तकों की सूची, ( द्वितीय- 
मात्रा 52200 5८725 ) भा० ७, पृ० ८४२ | 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३७३ 


श्रथे 
योगी विज्ञानेधर, अनन्तभट्ट, ओर राजा भोज ने तिथियों का जो 
निर्णय माना है वही ज्यातिषशाश्र के पंडितों के आनन्द के लिये वेयनाथ 
पर्डितद्वारा इस अन्थ में संक्तप से कद्दा जाता है । 
इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज़देव ने 'तिथिनिणेय” प्रर भी 
अपना मत लिपिबद्ध किया था। 


हनूमन्नाटकस (अथवा महानाटकम )' 

ऐसी जनश्रुति द्ै कि, कपि-पु गब हनूमान ने इस नाटक का 
बनाकर पहाड़ को शिलाओं पर खोद दिया था । परन्तु जब वाल्मीकि 
ने उसे पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत द्वी विशद्‌ रूप से लिखा 
गया है । इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो 
जायगा । यह सोच, उन्होंने हनूमान से कह सुनकर उन शिलाओं को 
समुद्र में डलवा दिया । परन्तु अन्त में भोज ने, उन शिलाओं के 
समुद्र से निकलवा कर,* उस लुप्त-प्राय अन्थ का, अपने सभा-पर्डित 
दामोदर द्वारा, फिर से जी्णाद्धार करवा डाला । 

एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने के 


१ अत्रेयं कथा पृव्वमेवेदं ट्् गिरिशिलासु लिखितं, तक्तु 
वाल्मीकिना द्वष्टं । तदेतस्य श्रतिमधुरत्वमाकलय्य'“' '*'प्रचारभाव 
शूड्डया दनूम' ' ' ** त्वं समद्रे निधेद्दि । तथेति तेनाब्धौ प्रापितं' 
भग्नेन भोजेन बल" “''रुद्धतमिति ॥ 

( मोहनदास विरचिता इनूमश्नाटकद्रीपिका ) 
२ बंगाल में मधुसूदन मिश्र द्वारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत 


प्रचार है | परन्तु उसमें और भोजद्वारा ठद्छ॒त नाटक में विषय के एक होने 
पर भी पाठान्तरों के साथ साथ कई श्खोकों में भी मिश्नल्त है । 
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कारण इसका नाम इसके कता के नाम पर हनूमन्नाटक” रख दिया 
गया था । ओर दूसरा उक्त नाटक के चमत्कारपूर्ण होने से लोगों में 
यह “महानाटक' के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया । 


जनश्रुति में इसके जीणेद्धार कता का नाम कालिदास बतलाया 
जाता है; जो भोज का सभा-परिडत माना जाता है । परन्तु उक्त नाटक 
के टीकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता | कुछ बद्धाली विद्वान 
मधुसूदन मिश्र के इसका जीणेंद्धार कर्ता मानते हैं । 
इस नाटक में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है ओर 
इसकी श्लोक संख्या १७७५ के करीब हैं।* 
नाटक के प्रारम्भ का अंश :--- 
मूल 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावन पावनानां 
पाथेयं यन्मुम॒ुक्तोः सपदि परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विशज्ञामस्थानमेक॑ कविवर वच्सां जीवन जीवनानां 
वीज॑ घमेद्ुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥ 
ह अथ 
कल्याण का खज़ाना, कलिकाल के पाप का नष्ट करनेवाला, 
पवित्र के भी पवित्र करने वाला, परमपद पाने के लिये चले और मोक्न 
चाहने वाले के, मांगे का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कवियों के 
बचनों के विश्राम की जगह, जीवन देनेवालो वस्तुओं के भी जीवन 
देनेवाला, धर्मरूपी वृक्ष का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के 
कल्याण के लिये हो । 


१ बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रत्ञाल मिश्र द्वारा सम्पा- 
दित, इस्तल्निखित संस्कृत अन्थों की सूची, भा० ९, ए० २७-२३ | 
२ “जीवनानां? के स्थान में 'सज्वनानां? पाठ भी मिल्लता हे । 


भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०३ 


मूल 
य॑ शैदाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
दौद्धाबुद्ध * इति प्रमाणपटवः कतंतिनेयायिकाः । 
अहदंजित्यथ जैनशास्त्रनिरताः कम्मंति मीमांसकाः 
सेयं वो विद्धातु वाड्छिठफलं तलोक्यनाथो दरिः॥ 
अथे 


शैव मत वाले शिव, वेदान्ती त्रद्य, बोडमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण 
( या तक ) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी अद्दन, 
मीमांसक कर्म, कहकर जिसकी, उपासना करते हें वह तीन लोकों 
(स्व, मत्य ओर पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्दारी इच्छा पूरी करे।. 
मूल 
आसीदुहूटभूपतिप्रतिभटप्रेन्माथि विक्रान्तिका 
भूपः पंक्तिरधोविभावसुकुलप्रस्यातकेतुबंली । 
ऊर्व्या वन्वरभूरिभारदतये भूरिश्रवाः पुत्रतां 
यस्य स्वांशमथो र विधाय मद्दितः पूणश्वतुर्धाविभुः ॥ 
अथ 
उदण्ड विपक्षी राजाओं का नांश करने की ताकत रखने वाला, 
सूर्यवंश में प्रसिद्ध, बलवान्‌ ओर वीर राजा दशरथ हुआ । ( जिसके 


१ इस श्लोक में बुद्ध का नाम आने से ज्ञात होता है कि या तो यह 
श्खोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफु से मिलाया है, या यह नाटक ही बुद्ध 
के बहुत बाद का है। क्योंकि इसमें बुद्ध के विष्णु का अवतार कटद्दा गया है | 

२ किसी किसी प्रति में “यस्यार स्वमर्थों! पाठ भी मित्रता है। वहाँ 
पर “मद्दितः” का अर्थ ( पुत्र के लिये ) पूजन किया हुआ और आर” का अर्थ 
प्राप्त हुआ होगा | 

३९ 
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घर में ) पृथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये 
स्वयं वन्दनीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर _ ( राम, लक्ष्मण, 
भरत ओर शत्रुन्न के रूप में ) पुत्र रूप से जन्म लिया। 
नाटके की संमाप्ति पर का अंश :-- 
मूल 
चतु दंशभिरे' वाई मु वनानिचतुदंश । 
श्रीमद्दानाटक घंत्ते केवलं वत्म नि्मेलम्‌॥ 
अथ 
यंद नाटक अपने १४ अड्डों से १४ भुवनों के निर्मेल माग को 
धारण करता है । 
मूल 
रचितमनिलपुंत्रेणाथ वाल्मीकिनाब्धी 
निहितमस्ंतबुद्धच्या प्राइमद्ांनाटकं यत्‌ | 
सुमतिन्पतिमोजैनोड्त॑ तत्‌ कमेण 
अधितमवतु विश्व मिश्रंदामादरेश ॥ 
अथ 
यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनूमान ने बनाया था। और 
वाल्मीकि ने इसे अत्युत्तम ( या अमृत तुल्य) समभ समुद्र में डाल दिया 
था। परन्तु चुद्धिमाव्‌ नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही 
नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत्‌ की रक्षा करे। 


|; इससे प्रकट होता है कि इसमें कुछ ३४ अइ हैं। यह नाटक छुप 
कुकां दे । 

२ ध्वज के स्थान में 'शक्क'ं पोठ मी हे। इस शब्द का अर्थ मोत्त 
ड्ोगा । 


भाज के लिखे भिन्न मिन्न विषयों के अन्य बै९+ 
। मूल । 
इति श्रीमद्धनूमद्रचिते मद्यानाटके श्रीरामविजये बाज उन 
तुइंशोडः । हे 
तअथ 
यहाँ पर श्री हंनूमान्‌ के बनाए महानाटक में औ राम्नचन्द्र की 
विजय नाम वाला चोदहर्वाँ अइ्डु समाप्त हुआ । डे 


भोज राजाडइु 

यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक अछ्ठु का रूपक है। इसमें 
भोज के विरुद्ध कल्पित षडयंत्र का उल्लेख द्े। साथ ही इसमें सिन्धुल, 
शशिप्रभा*, भोज आर लीलावती * के नाम दिए हैं। यह रूपक, वेलहर 
नदी तटस्थ 'तिरुकोयिलूर' गाँव के 'देहलीश' के मन्दिर में खेलने के 
लिये बनाया गया था । 

इसी प्रकार 'सिंहासन द्वात्रिंशत्कया” ओर शायद “वेलक्षपत्नविं- 
शति: 'में भी भोज से सम्बन्ध रखने काली कल्पित-ऋथाएँ हैं। 


भब्दसाम्राज्यम्‌ 
इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दसिद्धि 


१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्मपादित गढनंग्रेंट ऋोड्िन्सत 
औन्युस्क्रिप्ट बाइबरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, आ० २, आग ३ 
सी, पृ० २७१३-१२ । 

२ नवसाहसाइु चरितम सिन्धुत्ध की खो का नाम शक्िग्रमा खिल है। 

३ कथाओं के अनुसार यह भोज की खत्री का नाम था ॥ 

४ महामदोेपाण्याय कुप्पुस्कमी हारा सम्सब्िति अकॉमेट अआ्लेरियन्टल 
मैन्युस्किप्ट ल्ाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, आ» 2, उड़ $ 


बी,” पू० ३३३२-६४ । 
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दी गई है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचार्या के मतों का भो 
उल्लेख है । 
मिरिराजीय टीका 
यह “काटयवेम? की लिखी “अभिन्नञानशाकुन्तल” को टीका है। 

इसमें लिखा है :--- 

मुनीनां भरतादीनां (भोज्ञादीनां) चभूभृताम्‌ । 

शास्त्राणि सम्यगालोच्य नाट्य वेदा वेदिनाम ॥ 


इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी 
जाट्य शास्त्र! का आचाये माना जाता था | 


स्मृतिरत्नम्‌ 
इस ग्रन्थ का कतो लिखता है :-- 


भोजराजेन यत्योक्त॑ स्मात्तमन्यत्न चोद्तिम । 
न्‍्यायसिद्धं च संगृह्य वचनानि पुरातनेः ॥ 
अनुष्ठान प्रकारार्थ स्मृतिरत्नं मयोच्यते । 


इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज धमंशासत्र का भी आचाये 
सममभा जाता था। ह 


) महामहोपाध्याय कुष्पुस्तामी द्वारा सम्पादित गवर्नेमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट ल्वाइबेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूछी, भा० १, खब्ढ १, 
'एू.! पू० ४०२ | 


र महामहोपाप्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवनमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट खाइमेरी, मद्गास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खख्ड १ 
'बो,' पु० ६४६ । 


भेज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ ३०९ 
अभिनवरामाभ्युदयम ' 


इसके लेखक अभिरामकामाज्नी ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार 
लिखा है : 
* -  सपव तेजस्सविताहिभोजः' 
अर्थांत्‌-- वह तेज में सूये के समान भोज है । 


पश्बकल्याण चम्पू 
इसका लेखक चिद्म्बर कवि भोज के विषय में लिखता है :-- 


भूयात्सभूरिविजये भुवि भोजराजो 
भूयानुदारकवितारसवासभूमिः ॥ 


अथांतू-उदार ( श्रेष्ठ ) कविता के रस के रहने का स्थान वह 
भोजराज प्रथ्वी पर बड़ी ( या बहुत ) विजय प्राप्त करे। 
्‌ः 
कन्देपचूडदामणिः 
इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने ग्रन्थ में लिखा है :-- 


भोजइवायं निरतो नांनाविद्यानिबन्धनिर्माणे । 
समयोाच्छिन्नपाये साद्योगः कामशाख्त्रे पि ॥शा। 


अथोत्‌--वह भाज के समान ही, अनेक विषयों के ग्रन्थ लिखने 





$ अद्ामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरियन्टल्क 
मैन्युस्क्रिप्ट ल्लाइब्ररी, मद्बास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० 9७, ख्ढ १ 
'यो,” ए० १२०३ | 

२ मसहामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित ग्रवनंमेट ओरियन्टद्ध 
मैन्युस्क्रिप्ट क्लाइजेरी, मद्भास, को संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ७, खण्ड १ 
'एू. पृू७ ४२२७ । 

३ अध्याय १० । यह अन्य छुप चुका है। 
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में, ओर समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशासत्र को उन्नति (या ज्ञान 
प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है । ह 
साहित्यचिन्तामणिः ' 
इसमें “काव्य? के प्रयोजन बतलाते हुए अन्थकार ने उदाहरण रूप 
से लिखा है :-- । 
'मोजादेश्चित्तपप्रभृतीनामिव वाजिछ्ुताथथसिद्धिलाभः 
इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों के बहुत 
कुछ उपहार दिया था । 
सद्जीतरनाकरः 
इसके रचयिता शाह्नदेव ने लिखा है :-- 
उद्ध (रुद्र) टो5नग्निभूपालो भोजभूबल्लमस्तथा | 
परमर्दीच से।मेशो जगदेकमदीपत्तिः ॥ 
व्याख्यातारो * * * 
इससे ज्ञात होता है कि राजाभोज सन्जीतशासत्र का भी आचाये 
था। इसकी पुष्टि आगे उद्धृत अ्न्थ के लेख से भी होती है। 
सद्भीतसमयसारः 
इसका कर्ता पाश्वदेव लिखता है :--- 
शार्! भोजमतद्बकश्यपमुखा: व्यातेनिरेते पुरा । 


$ कुप्युस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित यवर्यमेट ओरश्किउ्ल जेस्युरिकप्ट 
ल्ाइजरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पू०:-८७०३ ॥ 
२ छुप्पुस्समी शास्त्री द्वारा सम्पर्धदित यवर्नमेंट आेरियंटक्ष मैन्युस्क्रिप्ट 
क्षाइनेरी, मत्ास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, हु० रज्कप ३ 
३ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट ओरिकन्ठल् - मेम्कुरिकरट 
खाइओरी, मद्रास, की संस्कृत घुखकों को सूची, सा« २२, चू० ऋ७३१२ । 


भाज के लिखे मिन्न भिन्न विषयों के अन्थ ३११ 


इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सम्भीत शास्त्र पर भी कोई भन्थ 
लिखा था | 


भेषजकल्पसारसंग्रहः ' 
इसके प्रारम्भ में लिखा है :-- 
बादटे चरके भोजे वृदक्लोजे च हारिते | 
९9 9 ५ 
' *' तत्सार समुद्भधतम्‌ ॥ 
इससे प्रकट होता है कि भोज अआयुर्वेद का भी आचाय॑ माना 
जाता था। 


जाम्बवतीपरिणयम्‌ 


इस काव्य के कर्ता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-अंकुश की 
प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है :-- 
मूल 
श्रुव्वा सत्कवविवर्यभोजमहिभृत्सवंश्शिज्षत्षमा 
भृत्याण्दित्यमवेश्य भूतत्नपतीनश्ञानिदानीन्तनान । 
इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विद्धत्ता 
की बहुत कुञ्ध प्रशंसा की है। 


3 अड्ामहोपाण्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियन्टल 
मैन्युस्क्रिप्ट ल्लाइजेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, परृ० 
व्स्म्ज रे 4 

९ सहामदोपाध्याग कुप्युस्वामी द्वारा संपादित गवनमेंट ओरियन्टल् 
मैब्युस्क्रिट खाइजेरी, सद्भास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, चु० 
छ७रे३ । 
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नटेशविज य; 


इस काव्य के करता वेड्डुट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश 
गोपाल के लिये लिखा है :-- 


बोचे नवभोजराजः 
अथात्‌--वद विद्या सम्बन्धी कलाओं के ज्ञान में नवीन भोज 


ही था। 


. _रम्भागमचरी 


इस 'सट्टक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैन्रचन्द्र (जयचन्द्र ) 
की प्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजां भोज से 
की है :-- 
दाणेणं वलिभोयविक्मकद्दानिव्वादहगो नायगो । 
से। एसे जयचन्द्याम य॒ पट्ट कस्सासये पीइदो ॥ 


संस्कृतच्छाया-- 
दानेन बलि भोजविक्रम कथानिव्वाहका नायकः । 
स पष जैत्रचन्द्रनाम न प्रभुः कस्याशये प्रीतिदः ॥ 


अथात्‌--अपने दान से बलि, भोज, और विक्रम की कथा का 
निर्वाह करने वांला यह जैन्रचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उतपन्न नहीं 
करता है? 


१ महामहोपाध्याय रुप्पुस्दामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट ओरियंटल 
मैन्युस्क्रिप्ट लाइनेरी, मद्बास, की संस्कृत पुस्तकों करी सूची, भा० २०, एृ० 
छ७छछ$ ॥ 


भोज के वंशज 


इस अध्याय में भोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों 
का संतज्ञषिप्त इतिहास दिया जाता है :-- 


१० जयसिंह ( प्रथम ) सं० ९ ( भोज ) का उत्तराधिकारी 

पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय घारा 
पर शत्रुओं ने आक्रमण किया था । परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के 
सोलंकी ( चालुक्य ) सोमेश्वर ( आइहवक्मल्ल ) से सहायता प्राप्त कर 
धाय के राज्य का शीघ्र द्वो उद्धार कर लिया ।* 

इस के राज्य समय इस के सामंत वागड़ के परमार शासक 
मंडलीक ( मंडन ) ने कन्ह नामक 'दण्डाधीश” को पकड़ कर इसके 
हवाले कर दिया था । 

जयसिंह का वि० सं० १११२ (इ० स० १०५७०) का एक दानपत्रर 
ओर वि० सं० १११६ ( ई० स० १०५९ ) का एक शिलालेख २ मिला है। 

उदयपुर ( ग्वालियर ) और नागपूर से मिली प्रशस्तियों में इस 
राजा का नाम नहीं है । 





५ स मालवेन्दुं शरणप्रविष्टमकरटके स्थापयतिस्म राज्ये। 

( विक्रमाइदेवचरित, सर्ग ३, श्ज्ो ० ६७ ) 
२ एपि्लाफिया इण्डिका, भा० ३, ए० ४८-३० । 
३ बह टूटा हुआ देख बाँसदाड़ा राज्य के पाँखां हेटा गाँव के मंडल्वी- 


श्र के मन्दिर में लगा दे । 
धै० 
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११ उदयादित्य -- सं० १० का उत्तराधिकारी 

यातों बि० सं० १११६ ( ३० स० १०५५९ ) में जयसिंह मर गया 
था, या फिर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा। 

इसी उद्यादित्य ने अपने नाम पर उदयपुर नगर (ग्वालियर- 
राज्य में ) बसाया था। वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिंह 
का नाम न देकर उदयादित्य का ही नाम दिया है।? उसी में यह भी 
लिखा है कि इस ( उदयादित्य ) ने कर्णाट वालों से मिले हुए गुजरात 
के राज कर्ण से अपने पूव॑जों का राज्य छीन लिया था ।*ै 


$ नागपुर से मिद्धी प्रशस्ति में लिखा हैः--- 
तस्मिन्वासवबन्धुताम॒ुपगते राज्ये च कुल्याकुले 
भगरनस्वामिनितस्य वन्धुरुदयादित्या $सददुभूपति: । 

इससे ज्ञात द्ोता द्वे कि यदद उद्यादित्य भोज का वंशज न टोकर 


बन्धु था| 
( एपिग्राफ़िया इणिडिका, भा० २, ए० ३८१ ) 


२ तत्रादित्य प्रतापे गतवति सदन स्वग्गिणां रूग्गभक्ते 
व्याप्ता धारेव धात्री रिपुत्िमिस्मरैम्मोंललोकस्तदाभूत्‌ । 
विस्नस्तांगो निहत्योद्धटरिपुति [मि] र॑ खड़दरण्डांशुजाले 
रन्योभास्वानिवोचन्युतिमुद्तिजनात्मीदयादित्यदेवः ॥र२श। 

( एपिग्राफिया इश्डिका, भा० १, ए० २३६६ ) 


३ नागपुर की प्रशस्ति से भी इस बात की पुष्टि होतो है : - 


येनोद्यूत्य मदाण॑वोपममिलत्कर्णा टक सु प्रभ्त॒ 
त्यूवीपालऊद्थितां भ्रुवमरिमां श्रीमद्वरादायितम्‌ 
( एपिप्राफ़िया इश्डिका, सा० २, एू० १८४ ) 


इससे यद भी अनुमान होता है कि, शायद जयसिध् के गद्दी बेढ़ी 
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इस की पुष्टि 'प्रथ्वीराज विजय! से भो द्ोती है। उस में लिखा 
है कि उदयादित्य ने, सांमर के चोहान राजा विग्रहराज ( वीसलदेव ) 
तृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा करण को जीता । 

इस से अनुमान द्वोता है कि उद्यादित्य ने, चोहानों से मेलकर, 
यह चढ़ाई ( कर्ण के पिता ) भीमदेव की मालवे पर की चढ़ाई का 
बदला लेने के लिये ही को होगी । 

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भों पर नखर्मा के खुदवाए 
'नागबंध' में उदयारित्य के बनाए संस्कृत के वर्णों, नामों ओर धातुओं 
के प्रत्यय दिए हुए हैं ।* 

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में 
विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं। उनमें 
के दो लेखों से उक मन्दिर का वि० सं० १११६ ( ३० स० १०५९ ) में 
उदयादित्य के राज्य समय प्रारम्भ हो कर वि> सं> ११३७ (इं० स० १०८०) 





पर उसे कमज़ोर जांन चेदि के राजा कर्ण ने फिर मालते पर चढ़ाई की हो और 
उसी समय कर्णाटवाल्ों की सेना ज्यसिह की सहायता के दिये आई हो । 
परन्तु अन्त में जयसिंद के मारे जाने, अथवो अन्य किसी कारण से, वहाँ पर 
उदयादित्य ने श्रधिकार कर दिया हे । 
+% बहीं पर यह भी खुदा है :--- 
उदयादित्यदेवस्थ वरणंनागरृपाणिका । 
* * - मणिश्रेणी सष्टा सुकविबन्धुना॥ * * | 
कवीनां च नतयाणां च हृदयेचु निवेशिता ॥ 
इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे को 
छुतरी में लगे ल्लेख के अन्त में, और 'ऊन” नामक गाँव में भी मित्रे हैं । 
..._ | ख़त बंगाल एशियाटिक सेसाइटी, भा० ३, ए० २७३ । परन्तु 
डाक्टर हाज ( ])।. 7. 72. ॥१०]] ) के सठानुसार यह ल्लेख सन्दिग्ध है | 
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में समाप्त होना प्रकट होंठ हैं।* उद्यादित्य के समय का बि० सं० ११४३ 
( इ० स० १०८६ ) का एक लेख भझालरापाटन से भी मिला है ।९ 


भाटों की ख्यातों में उदयादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की वीरता 
का लम्बा किस्सा लिखां मिलता है ।॑ परन्तु शायद इस में सत्य का अंश 
बहुत ही थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश अजेनवर्मो की लिखी “अमरु शतक! 
की 'रसिक संजीवनी? नामक टीका के इस अवतरण * से-- 
यथास्मत्पूव जरूपवर्णने नाचिराजस्य : 
सद्रासा इव सालसा इव लरूदुगर्दा इवादांदव 
व्याजिज्मा इव लजख्जिता इव परिश्र,न्‍्ता इवाता इध । 
त्वद॒दे निपदन्ति कुत्र न जमदेव श्रभो खुम्र॒वां 
वातावतननतितोत्पलदलदो शिदुद्दोट्टश्टयः ॥ 


इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नाम का वीर और 
उदार पुरुष इस वंश में अवश्य ,हुआ था। 





| 





इण्डियन ऐस्टिक्रेरी, भा० २०, ४० एई । 


२ जनंल बंगाल पुशियाटिक सासाइटी, ( १६१४ ) भा० १०, एू० 
२४१-२४३ । 

३ मिस्टर फ्रॉब्स ने 'रासमाला' में लिखा हे कि, उद्यांदित्य की 
सेलझ्डिनी रानी से अगदेव का जन्म हुआ था। युवावस्था में विमाता की 
ईर्ष्या के कारस उसे धारा को छोड़कर अणह्विद्ववाडे के राजा साबड्टो सिद्ध- 
राज-जयसिंह के आश्रय में जाना पड़ा । यथपि अपनी स्वामि-रूक्ति के कारण 
कुछ दिन के किये तो वह गुजरातनरेश का हृपा-पात्र हो गया, तथापि अन्त 
में उसे घारा को छौट आना पढ़ा | प्रवन्‍्धचिन्शामणि में उसको उद्यादित्व 
का घुत्र नहीं लिखा हे । 

».. 3 अमरूशतक के चौथे श्लोक की टीका ( एृ० ८)। 


भोज के वंशज ३१७ 
डद्यादित्य के दो पुत्र थे ।' लक्ष्मदेव ओर नरवर्मा । 
१२ लक्ष्मदेव->सं० ११ का पृत्र 
यद्यपि परमारों की पिछली प्रशस्तियों ओर दान पत्रों में इस 
राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरवर्मा के 
स्वयं तैयार किए? ( नागपुर से मिले ) लेख में इसका और इसकी 
विजयों का उल्लेख मिलता है । उसमें लिखा है :-- 
पुत्रस्तल्य जगत्द्रयकतरखणेः सम्यकृपजापालन-- 
व्यापार प्रवणः प्रजापतिरिब श्रीलद्मदेवो 5$भवत्‌ । | 
इसी के बाद उस में लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाणडय, लझ्ष, 
तुरुष्क , ओर हिमालय के 'कीर! नरेश, आदि को विजय करन्म लिख्म 
है। परन्तु इनमें से ( चेदि ) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, और मुसलमानों के 
साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह 
होता है । 
१३ नर वर्मा -सं० १२ का छोटा भाई 


लच्मरेव के पीछे पुत्रन होने से उसका छोटा भाई नरबर्मा उस 
का उत्तराधिकारी हुआ । यह भोज के समान द्वी स्वयं विद्यर और 
विद्यानों का आश्रयदाता था । उद्यादित्य के इतिहास में जिन 'नाग्रबन्ध,? 
आदिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे। क्यों- 
कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई 


१ उदयादित्य की पुत्री श्यामत्ञ देदो का विदाइ मेबाड-नरेश विजय- 
छ्वि३ से हुआ था | 
२ तेन स्वयं रूतानेकप्रशस्तिस्तुतिचित्रितम्‌ 
झभीमल्‍्लक्ष्मीघरेशेतदेवागरमकार्यत ४५६४ 
( नायपुरुअशुस्ति ) 
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प्रशस्‍्तियाँ स्॒रथ॑ लिखी थीं।* यद्यपि यह स्वयं शैब-मतानुयायी था, 
तथापि विद्वान्‌ होने के कारण अन्यमतों के आचायें का भी आदर 
किया करता था, ओर उनके साथ होनेवाले शाख्रार्थों में भी भाग लेता 
था। इसी प्रकार का एक शाख्रार्थ शैंवाचाय॑विद्याशिववादी और 
: जैनाचार्य रत्नसूरिर के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था। 
प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा हे कि--जिस समय गुजरात का 
राजा जयसिंदह ( सिद्धराज ) अपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा 
को गया उस समय मालवे के राजा यशोवमो ने उसके राज्य पर 
चढ़ाई करदी । यह देख जयसिंह के मंत्री सांतु ने उसे अपने स्वामी की 
उक्त यात्रा का पुर्य देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह 
घटना नरवमों से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये 
ही जयसिंह ने धारा पर चढ़ाई की थी ।* यह युद्ध लगातार १२ वर्षा 
तक चलता रहा | इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गद्दो बैठने के समय 
भी यह भूगड़ा जारी था । 
इसके समय की दो ग्रशस्तियों में संबत्‌ मिलता है। इनमें से 
पहली पूर्वांक वि० सं० ११६१ (इ० स० ११०४) की नागपुर को प्रशस्ति रे 
९ नागपुर की वि० सं० ११६१ ( ईं० स० ११०४ ) की प्रशस्ति, 
और उज्जेन के महाकाल के मन्दिर से मित्री ( खणश्डित ) प्रशस्ति । 
२ यह समुद्रघोष के शिष्य सूरप्रभसूरि का शिष्य था । 
झभयदेवसूरि के 'जयन्तकान्य? की प्रशस्ति में लिखा है कि यह नर- 
वर्मा वश्चमसूरि का बड़ा आदर करता था। 
३ इसकी पुष्टि ( बाँसवाढ़ा-राज्य के ) तलवाड़ा गाँव के एक मम्दिर 
की गसपति की मूर्ति के आसन पर खुदे लेख से होती है । 
€ राजपूताना म्यूजियम, अजमेर, की रिपोर्ट, ईं० स० १३१४-१५ एृ० २ ) 
४ एपिशाफिया इण्डिका, भा० २, पृ० $८२-८८स | 
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है, ओर दूसरी वि० सं० ११६४ ( ई० स० ११०७ ) को मधुकरगढ़ की 
प्रशस्ति है ।१ 

'राजतरक्लिणी! से ज्ञात होता है कि--काश्मीर-नरेश हष* के 
पत्र 'भिछ”? को कुछ दिनों तक धारा में रहकर इसी नरवर्मा की शरण 
लेनी पड़ी थी ।* 

नरवमा ने वि० सं० ११९० (ईइ० स० ११३३) तक राज्य किया था। 


१४ यशज्योवमो -सं० १३ का पुत्र 
इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी गुजरातनरेश जयसिंद वाला 
मंगड़ा जारी था। अन्त में जयसिंह ने धारा के दक्षिणी द्वार को तोड़कर 
यशोवर्मा को, मय उसके कुटुम्बवालों के, क्रेद कर लिया । इससे मालवे 
के बड़े भाग के साथ साथ चित्तोड़, डूंगरपुर, ओर बाँसवाड़े पर भी 
उसका अधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्तय में जयसिंद ने 
“अवन्तिनाथ” की उपाधि धारण” की थी। कुछ दिन वाद यशोवर्मा, ने 


) एपिग्राफिया हृ्डिका, भा० ९, परिशिष्ट, ( इन्सक्रिपशन्स ऑफ 
नॉदन इण्डिया, नं० ८२ | | 

२ इष की सृत्यु वि० सं० ११९४८ ( ईं० स० ११०१ ) में हुईं थी । 

३ सवृत्तप्रत्यमिज्ञेय पुञ्रवन्नरवमेया । 

मालवेन्द्रग शस्राख्रविद्याभ्यासमकार्यंत ॥२२८॥ 
( राजतरंगियी-तरंग ८ ) 

इसके बाद इस “भिकु! ने काश्मीर क्रौटकर इं० स० ११११-११ २८ 
के बीच एक बार कुद दिन के लिये व्दाँं पर अधिकार कर लिया था । 

४ इन यातों की पुष्टि वि० सं० ११६२५ की ज्येष्टठ वदि १४ के उज्जैन 
से मिल्ने जयसिद के लेख से भी होती है। उससे यद्द भी ज्ञात दाता है कि 
उस समय सोल्ड्डीनरेश जअयसिह को तरफ से नागरवंशी महादेव माद्वते का 
शाधक नियत यथा। 


३२० राज्ञा भाज 


गुजरातनरेश को क्रेद से निकल कर अजमेर के चौहाननरेश की सहा- 
यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। 
अन्त में शायद जयसिंह ओर यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी। 
इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पहला वि० सं० ११९१ 
( इई० स० ११३४ ) का है।* इसमें का लिखा दान नरवर्मा के सांद- 
त्सरिक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवत:ः यह उसका भ्रथम सांवत्स- 
रिक-श्राद्ध दी होगा । दूसरा वि० सं० ११९२ (ईइ० स० ११३५) का है।२ 
इसका दूसरा पत्र ही मिला है । इसमें यशोवर्मा की माता मोमला देदी 
की मृत्यु पर संकल्प की हुईं पथ्यी के दान का उल्लेख है। 
इसके सीन पुत्र थे। जयवर्मा, अजयवर्मा ओर लक्ष्मीवर्मा । 
१५ जयबमा - सं० १४ का पुत्र। 
इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का अधिकार द्वोने से या 
तो यह उनके सामन्‍्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के 
पहाड़ी प्रदेश में घुस गया था। वड़ नगर से मिली वि० सं० १२०८ की. 
कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है :-- 
'द्वारालम्बितमालवेश्वरशिरः 
अर्थात--कुमारपाल ने“ मालवनरेश का मस्तक काटकर अपने 
द्वार पर लटका दिया था। 
१ इसका उल्लेख महाकुमार लक्ष्मी चमेदेव के वि० सं० १२०० 
( ईं० स० ११४३ ) के दानपत्र में मित्रता है । यह ( दूसरा ) दानपत्र पहले 
दानपत्र की फिर से पूष्टि करने के लिये ही दिया गया था। 
( इबिडियन ऐण्टिक्चेरी, भा० १६, घ० ३२१३ ) 
२ इण्डियन ऐटिटकरी, मा० १६, पू० ३४१ | 
३ एपिग्राफिया इणिडका, सा० १, ए० २६६ । 
२ यद कुमारपाल्र वि० सं० ११६६ ( ईं० स० ११४२ ) में गद्दी पर 


बैठा था। 
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इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूव ही कुमारपाल ने 
मालत्रनरेश जयवर्भा को पकड़कर मार डाला था। आबू से मिली 
ग्रशस्ति में लिखा* है :-- 
“यश्चैलुक्यकुमारपालनृपतिप्रत्यथितामागतं । 
गत्वा रत्वरमेव मालवपतिं वलल्‍्लालमालब्धवान्‌ ॥रे५४ 


इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामन्त 
यशोधवल ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था।* 
परन्तु मालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं 
मिलता है। अत: इसके विषय में निश्चयपूवक कुछ नहों कद्दा जा 
सकता रे 


इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो 


१ एपिग्राक्षिया इण्डिका, भा० ८, ए० २११ | 

२ कोतिकौमुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपात्न द्वारा बल्ालदेव का 
इराया जाना लिखा है । 

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि, पहले जिस “ऊन” गाँव का उल्लेख किया 
जा चुका है वह इसी बच्ुछू ने बसाया था। वहाँ के एक शिवमन्दिर से दो 
लेख-खण्ड मिले हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। “भोत्र प्रबन्ध” का कतों 
यज्ञात्ष और यद बच्चाल एक दी थे,या भिन्न इसका निश्चय करना मी 
कठिन है | 

प्रोफ़ेसर कीलद्टान का अनुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर मालवे 
का कुछु माग शायद बल्लाल् नाम के किसी वीर और उद्योगी पुरुष ने अधिकृत 
कर लिया होगा | परन्तु श्रीयुत सी० वी० वेच जयवर्मा का ही उपनाम बच्ञात्व 
देव मानते हैं । नहीं कइ्ट सकते कि यह पछिला अनुमान कहाँ तक ठीक हैं, 
क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जयवर्मा के इस उपनाम की सूचना 
नहीं मिद्धती दे । 
७१ 
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शाख्राएँ हो गई थीं। सम्भब है कि, जयवमो पंर के, गुजरातनरेश 
कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़बड़ मच गई हो ओर इसी 
कारण उसका छोटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो | परन्तु उसका 
दूसरा भाई लक्ष्मीवर्मा उसी ( जयत्र्मा ) के पत्न में रहा हो ओर इसी 
के बदले में जयवमो ने अपने राज्य का एक बड़ा प्रदेश उसे जागीर में 
दिया दो ।* इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकड़ 
लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश ( भोपाल ओर होशंगाबाद के 
आस पोस के प्रदेश ) पर अधिकार करने में अपने बाहुबल से दी काम 
लेना पड़ा हो ।* फिर भो इस शाखा वाले अपने नामों के आगे महा- 
राजांधिराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की 

उपाधि ही धारण करते थे।* इससे ज्ञात होता है कि बहुत कुछ स्वाधोन 


१ इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मा के दानपत्र से होती है। उसमें लक्ष्मी 
वर्मा का जयवर्सों की कृपा से राज्य पाना बिखा हे। | 
२ इसको सूचना महाकुमार उदयवर्मा के वि० सं० १२१६ (३० स० 
१३६६) के दानपत्र से मिलती है। उसमें खिला है :-- 
''““जयवस्मेदेवराज्ये व्यतीतते निजकलुकुतकर बालग्रसादावात्त- 
विजाधिफ्त्य ' *? ' 
( दृण्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १६, पृ २१४ ) 
३ महाकुमार उपाधिधारण करनेवाह्ली मात्रपे के परमारों को 
काखा :-- ह 
१ महाकुमार सहमीवर्मो -- १४ जयवर्भमा का छोटा भाई 
यह यशोवर्मा का चुत्र और जयवर्मो का छोटा माई था। इसका 
जत्तान्त ऊपर दिया जा चुका है। इसका वि० सं० १२०० (ई० स० ११ ४४) 
का एक दानपत्र मिला है ) 
( इश्टियन ऐश्टिक्चेरी, भा० १8, ५० ३१२-३५३ ) 


हि 
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हा जाने पर भी इस शाखा वाले पूर्ण स्वाधीन या राज़ा नहीं दो 
सके थे। 
१६ अजय दर्मा-सं० १५ का छोटा भाई 
पहले लिखा जा चुका है कि.इसने अपने बड़े भाई जयबमा के 
प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अंश पर अधिकार कर 
लिया था। इसके शासन में घारा के आसपास का प्रदेश था ओर इसकी 
उपाधियाँ महाराजाधिराज, और परमेश्वर थीं। 


इस शाखा के नरेशों के नामों के साथ 'समातिगतपत्चमदाशब्दालकझ्वार! 


की उपाधि भी खगी रहती थी। पु 


२ मदाकुमार हरिश्चन्द्र वर्मा > सं० १ का पुत्र 
इसका वि० सं० १२३६ (ई० ख० ११७८) का एक दानपत्र भोपात 
राज्य से मिला है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३१ में दिए गए दान का 
भी उल्लेख हे । । 
( जनेंल बुंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा* ७, ४० ७३६ ) 


३ उद्यवर्मा > खं० २ का पुत्र 


पि० सं० १२९६ (ईं० ख० १२०० ) का इसका भी झक दानपत्र 
मिला है । 
( इण्डियन ऐस्टिक्वेरी, भा० १६, एू० २९४-२२३ ) 


इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जो मसुक्य शांखावाले 
अजुनवर्मा के निस्सन्‍्तान मरने पर उसके गोद चल्ला गया। उदयवर्मा के बाद 
का इस शाखा का इतिदास नहों मिद्वता हे । शायद देवपात्न के बढ़ी शाखा 
में गोद चल्ले जाने के कारख यद शाखा यहीं पर समाप्त हो गई हो ! 


जन्‍्न्क 
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१७ विन्ध्यवरमोसं० १६ का पूत्र 
यह वीर ओर ग्रतापी राजा था।' इसने गुजरातनरेशों की 
निबलता से लाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस 
ले लिया।'* 


१ इसके पौन्न अज्जुनवर्मा के वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१४ ) 
के दानपत्र में किखा है :-- 
तस्माद्जयवस्मांभूज्जयश्रीविश्वतः खुतः ॥ 
तत्सूलु व रमूद्धंन्यो धन्योत्पत्तिरजञायत 
गुजरच्छ दनिबंधी विन्घ्यवर्मा मद्दाखुतस॥ 
( जनंत्व अमेरिकन ओरियंटल सोसाइटी, भा० ७, ए० ३२-३३ ) 
२ उदयपुर € ग्वालियर राज्य ) के शिव मन्द्रि से मिले वि० सं० 
१२२० ( ई० स० ११६३ )» के एक टूटे हुए ल्लेख से प्रकट होता है कि, उस 
समय उक्त प्रदेश गुजरात के सोलंकी नरेश कुमारपाल के अधिकार में था। 
( इण्डियन ऐणिटक्वेरी, सा० १८, ए० ३४३ )» 
इसी प्रकार वहाँ से मित्ली वि० सं० १२२६ ( ई० स० ११७३ ) की 
प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि उस समय वहाँ पर ग्युजरातनरेश अजयपालदेव 


: का अधिकार था। 


( इस्डियन ऐणिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३४७ ) 

गुजरात के साबड्डीनरेशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि, वैसे तो 
सालड्टीनरेश अ्जयपात्र के समय से द्वी उक्त शाखा का प्रभाव घटने लग 
गया था। परन्तु उसके पुत्र मूबराज द्वितीय के वाक्यावस्था में गद्दी पर बैठने 
के कारश उसके बहुत से सामन्त स्वतन्त्र हो गये। सम्भवतः इसी मौक़ पर 
विन्ण्यवमों ने भी स्वतन्त्र ्ेकर गुजरातवाह्नों के अधिकृत मालवे के अदेशों पर 
फिर से अधिकार कर लिया दोगा । 

सेममेश्वर के बनाये 'सुरथोत्सव” में लिखा है कि विन्ण्यवर्मा गुजरातवालों 
से हारकर भाग गया था। € सर्ग ११, श्लो० ३६ ) 
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यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विग्रह्िक'मंत्री 
बिल्दरण कवि था।"* परन्तु यदद “विक्रमादुदेव चरित” के कता काश्मीर 
के बिल्दण के से भिन्न था। 

श्रीयुत लेले और कर्नल लूअड्ड विन्ध्यवर्मा का समय ई० स० 
११६० से ११८० ( वि० सं० १२१७ से १२३७ ) तक मानते हैं । 

सपादलज्ञ ( सवालाख ) में होनेवाले मुसलमानों के अत्याचारों 
को देख माँडलगढ़ ( उद्यपुर राज्य ) का रहने वाला आशाघर* नामक 


१ माँढू से मित्ने विन्ध्यवर्मा के ल्लेख में लिखा है :--- 

'बि ब्ध्यदमंत्प्तेः सादमूः सान्धिविश्नद्दिकविल्दणः कविः ।! 
( परमा्स ऑफर धार ऐण्ड मालवा, ए० ३७ ) 

यद बिल्दण देवपातह्य के समय तक इसी पद्‌ पर रहा था। 

२ यह आशाधर व्याप्तर वात ( बघेर वाद्व ) जाति का था | इसके 
पिता का नाम सल्ऩ्ण, माता का नाम रबी, स्त्री का नाम सरस्वती, और पुत्र 
का नाम चाहड़ था। जैन मुनि उदयसेन ने झ्राशाघर को “कल्निकाद्िदास” के 
नाम से मूषित किया हे। उपयुक्त कदि बिल्दश इसे “कविराज! के नाम से 
पुकारता था । इस (आशाघर) ने धारा में रहते समय घरसेन के शिष्य महावीर 
से 'जैनेन्द्र व्यातरुख” और जैनसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवर्मा का पौत्र अजुनवर्मां 
भी इसका बढ़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नाहलछा के नेमिनाय 
के मन्दिर में जाकर रहने त्वगा था। 

इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, आदि को इसने व्याकरण, 
विशाज्कोति, आदि को तकंशासत्र, विनयचन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और 
यात्व सरस्वती, व मद्दाकवि मदन को इउुन्दः शास्त्र पढ़ाया था । 

आशाधर ने अपने बनाए अन्थों को सूची इस प्रकार दी है :--- 

$ प्रमेयरक्ाकर! (स्याह्रादमत का तकंग्न्य), २ “भारतेश्वराम्युदय' 
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जैन परिडत अपने निव/सस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। 
वहीं पर उसके ओर विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हण कवि के बीच मैत्री 
हो गई। 
१८ सुभटवो --सं० १७ का पत्र 

यह भी एक वीर पुरुष था। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र" करने 
के साथहों गुजरात,पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष 
सफलता नहीं मिली ।* उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम ट्वितोयव का 
अधिकार था। इस सुभटवमो को सोहड भी कहते थे । 


कान्य और उसकी टीका, हे “धर्मांस्तशासत्र” और उसकी टीका (जैन मुनियों 
और आवकों के आचार का अन्य ), ४ “राजीमती-विप्रत्नम्भ! ( नेमिनाथ 
विषयक खखण्ढ-काव्य ), < अध्यात्मरहस्य” (योग), ६ 'मूल्लाराधना”, 'इश्ोपदेश?, 
और 'चतुवि शतिस्तव”, आदि की टीकाएँ, ७ “क्रियाकल्नाप' ( अमरकोष की 
टीका ),  रुद्वट के 'काव्यात्ंकार की टीका, £ €( अहंत- ) 'सहस्तनामस्तव”- 
सटीक, १० “जिनयशकछप”-सटीक, ११ “त्रिपह्टिस्सृति! ( आप महाबुराल के 
आधार पर ६३ महापुरुषों की कथा 9), १२ “नित्यमहोद्योत! ( जिनपूजन 
सम्बन्धी ), १३ 'रत्नत्रमविधान' ( रत्नत्रय-पूल्ा मादात्य ), और १७ “वाग्भट- 
संदिता” ( वैधक ) की “भ्रष्टाइड्द्योयोत' नामक टीका । 

इनमें से “त्रिपछ्िस्सृति! वि० सं० १२६२ (ईं० स० १२४५१ ) में 
देवपात् के राज्य में और “भन्यकुमुदचन्द्रिका! नाम की “धर्मास्तशाख की 
दीका वि० सं० १३०० ( ईं० स० १२४४ ) में जयतुगीदेव के समय समाप्त 
हुईं थी । 

$ बँस्‍्वे गज़टियर में लिखा हे कि--देवागेरि के यादव राजा सिंघल 
ने सुभरवर्मा पर विजय ग्राप्त की थी। ( भा० १, खर्ढ २, एृ० २४० ) 

२ इसकी पुष्टि अजुनवर्मा के दानपत्र से मी होती है । 

( जन बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, सा० २, ४० ३७८-३७३ ) 
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श्रीयुत लैले ओर कर्नल लुअ्ड इसका राज्यकाल ई० स० ११८० 

से १२१० ( त्ि० सं० १२३७ से १२६७ ) तक अनुमान करते हें । 
१९ अजुनवर्मा--सं० १८ का पुत्र 

यह नरेश स्वयं विद्वान कवि ओर गानविद्या में निषुण था ।" 

इसके समयके तीन दानपत्र मिले हैं। पहला भाँड से मिला 
वि० सं० १२६७ (इ० स० १२१० ) का,* दूसरा भड़ोच से मिला 
वि० सं० १२७० (ईइ० स० १२१३) का,* ओर तीउरा अमरेश्र* 
( सान्धाता ) से मिल्य वि० सं० १२७२ ( इई० स० १२१५ ) का है।: 
इसने गुजरात नरेश जयशिंद* को हराया था? । 


'प्रवस्धचिन्तामण्ि' में लिखा है कि, माजबनरेश से।हढ़ के गुखरात पर 
चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे समझाकर झौटा दिया कर। (५० २४३) 
| ्तिकौमुदी' में मीमदेद के अंत्री के स्थान में बधेश छवलप्रसाद का 
नाम दिया है । ( सय २, श्लो० ७४ ) 
यह तह्वण असाद भीम द्वितीय का सामन्त था | 
१ “काल्यमान्धवंसदेस्वनिधिना येव खांप्रतम | . 
साराचतारखं देज्याश्चक्र पुस्तकवीलखयोः #? 
* ( एपिआफिया इश्डिका, भा० ६, ए० १०८) 
२ अनेत्र बंगाल एशियाटिक खासाइटो, आ० २, ७० ३१७८ । 
३ अनंत अमेरिकन ओरिययण्टल सेोसहइटी, सा० ७, ए० ३२। 
४ $0मरेश्वरतोर्थ रेवा और कवियों भाँसयों के सक्म पर है । 
< अनेस अमेरिकन ओरिबश्टल सोखाहटी, सा|० ७, पू७ २३ । 
६ गुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जबखिंइ 
( जेत्रसिंइ-- जयंतसिंद ) ने कुछ दिन के लिये ठससे ऋशदिक्तवाड़े का शासन 
लीन खिया था। परन्तु अस्त में कहाँ पर फिर से भोमरेव क! ऋिकार होगया । 
७ 'काल्लीलाइये यस्य जयर्सिंद्दे पल्ायिते ₹ 
( एपिशाफिना इण्िडिका, अ० ३, इु७० १०६ ) 
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इसी ( अजनवप्ों ) के समय इसके गुरु ( बालसरस्वती) 
मदन" ने 'पारिजातमझ्जरी” ( विजयश्री ) नाम की नाटिकार बनाई 
थी। इस में भी अजनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध 
का वर्णन है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था, ओर इस में जयसिंह 
को हारकर भागना पड़ा था । 

यह नाटिका पहले पहल, वसन्‍्तोत्सव पर, भोजकी बनाड़े 
पाठशाला में खेली गई थी । 

अ्रबन्ध चिन्तांमणि' में लिखा” है क्ि--भीम (द्वितीय ) के 
समय अजुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट* किया था। 

इसी ( अजनवर्मा ) ने “अमरूशतक'”, पर “रसिकसंजीवनी 

नाम की टीका लिखी थी । ह 

..._. इस अज॑नवर्मा की उपाधि महाराज! लिखी मिलती है । 


२० देवपाल सं० १९ का उत्तराधिकारो 


: यह ( १४ ) यशोवर्मा के पौत्र महाकुसार हरिश्चन्द्रवमों का 
छोटा पुत्र और महांकुमार उदयवर्मा का छोटा भाई था | तथा 


१ यह पूर्वोक्त आशाघर का शिष्य और गोड़ आक्षण था। 


२ एक शिक्षा पर खुदे इस नाटिका के पहले दो अछू धारा की 
कमालमौत्ा मसबिद से मिल्ले हैं । 
( शपिज्ञाफिया इश्डिका, भा० ८, ए० १०३-१२२ ) 


३ यही पाठशाला आजकतल्थकमालमौछा म़सूजिंद्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है । | 

४ (पूं७ २९० ) | 

६ अजुनवर्मा के लेखों में इसका उश्लेख न होने से अनुमान होता है 
कि या तो मह घटना वि० सं० १२७२ (ईं० स० १२१२ ) के बादकी है, या 
इसका तात्पर्य जयसिंह वालो घटना से ही है! 


भोज, के वंशज श्र 

अजुनवमां के निस्सन्‍्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
इसकी उपाधि 'साहसमन्न? थी। 

इसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपन्नर मिला है। 
इनमें का पहला शिलालेख वि० सं० १२७५ ( ई० स० १२१८ ) का,* 
दूसरा वि० सं० १९८६ ( ई० स० १२२९ ) का, ओर तीसरा वि० सं० 
१२८९ ( ई० स० १२३२ ) का है ।३ इसका दानपत्र वि० खं० १२८२ 
(इई० स० १२२५ ) का है ।* 

यह माहिष्मती ( महेश्धर--इन्दौर राज्य में ) से दिया गया था। 

इसी के राज्यसमय वि० सं० १२९२ (ई० स॑ं० १२३५ ) में 
आशाधर ने अपना "त्रिषष्टि स्मृति” नामक ग्रन्थ समाप्त किया था। 

पहले लिखा जा चुका* है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश 


$ डणिडयन ऐणिडिकरी, भा० २०, ए० ३११ । 

र हण्डियन ऐण्टिक्ररी, भा० २०, ४० मरे । 

है टूणिड्यन ऐण्टिक्वेरी, भा० २०, ए० झरे । 

४ एपिग्राफ्निया इस्डिका, भा० ६, ए० १०८-११३ | 

६ झाशाधघर की बनाई 'बिनयक्षकक्प” नामक पुस्तक में लिखा है :--- 
विक्रमवषसपंचाशीतिदादशशतेष्वतीतेषु । 
आश्विनसितान्त्यदिवसे साहसमल्लापराख्यस्थ ॥ 
श्रीदेवषालजपतेः पमारकुलशेलरस्य सोराज्ये । 
नलकच्छ॒पुरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाथ चैत्यगृहे ॥ 

. इससे प्रकट होता है कि आशाधर का यरद “चिनयज्षकश्प' भी 
वि० सं० १२८२ में देवपाल के राज्यसमय ही समाप्त हुआ था, और देवपाज 
का ही दूसरा नाम 'साहसमल्ख” सी था। 

4 इसी पुस्तक का 'मालने के परमार राज्य का अन्सः नामक 


अध्याय, 
हर 
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ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १२९२ (३० स० १२३०) 
में भिलसा, और उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी 
अवसर पर उसने वहाँ ( उज्जैन ) के महाकाल के मन्द्रि को भी वोड़ा 
था । परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ । उसके लोट जाने 
पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन में आगया | हाँ, इनका 
शासन शिथिल अवश्य हो गया था | 


२१ जयतुगीदेव (जयसिंह द्वितीय)--सं० २० का पुत्र 


इसके समय के दो शिला लेख मिले हें। इनमें का पहला वि० सं०- 
१३१२ (ई० स० १२५५ ) का राहतगढ़ से,* ओर दूसरा वि० सं०१३१४ 
का ( कोटा राज्य के ) अद्र नामक गाँव से मि्ा है । 


आशाधर ने अपने “धर्मासतशाश्र' के अन्त में लिखा है :- 


पंडिताशाघरश्वक्रे टीकां क्ञोद्क्तमामिमाम्‌ ॥रे८॥ 

प्रमारवंशवार्द्धी दुदेवपालनपात्मजे । 

श्रीमज्जैतुगिदेवे सिस्थास्नावंतीनवंत्यलम्‌ ॥३०॥ 

नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिवैत्यालयेसिघत । 

विक्रमाब्दशतेष्वेषात्रयोदशसु कार्तिके ॥३१॥ 
अर्थात्‌-नालछा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, आशाधर 


ने, इस ज्ञोदक्षमा? नामक टीका को, वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३ ) 
में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया। 


इससे प्रकट होता है कि वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३ ) के 


>कमणममनकमातप८-मनामनन-+. 





१ इण्डियन ऐश्टिक्ररी, सा० २० ए० ८४ | 
२ आारतीय प्रचीन दिपिमाल्ा, १० $्र की टिप्पणी ६ इस 
से में शताब्दी के, अगले, दो अह्ट ( १३ ) छूट गए हैं। 


भोज के वंशज ३३१ 


पूर्व ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, ओर जयतुगीदेव राज्य का 
स्वामी हो चुका था ।* 


इसीके दूसरे नाम जैत्रसिंह ओर जयसिंह ( हृतीय ) भी थेरे 


जनता 


१ चीरवा के लेख में लिखा है :-- 


यः श्रीजेसलकाय भवदुत्यूणकरणांगणे प्रदरन | 
पंचलगुडिकेन सम॑ प्रकटव (ब) लो जैत्रमललेन ॥२८॥ 

इससे ज्ञात दोता है कि मेवाड़ के, गुद्ल्नरेश जैत्रसिंद की तरफ़ के, 
चिततौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, सदन ने अपने स्वामी जेसल ( जैत्रसिंद ) 
के दिये अथूणा ( बाँस बाढ़ा राज्य में ) के पास 'पंचत्गुडिक' जैत्रमएल 
के साथ युद्ध किया । एक तो अर्थृणा के परमार शासक मालवे के परमारों के 
सामन्त थे। दूसरा मेवाइ के गुदिल्िनरेश जैत्रसिंद का समय वि० सं० १२ 
७० से १३०६ (ईं० स० १२१३ से १२४३ ) तक ( अथवा इससे भी आगे 
तक ) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश 
औैन्नसिंद के नाम के साथ 'पंचलगुढिकेनः विशेषण लगा है | सम्भव है, यदद 
जयतुगी को 'महाकुमार” उपाधि घारिणी शाखा की सन्तान प्रकट करने के 
दिये ही, 'पद्ममहाशब्द” के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया. 
गया हो । 

इन्हीं अनुमानें के आधार पर विड्भान्‌ ल्लोग इस युद्ध का इसी जय- 
तुगी के साथ होना मानते हैं । 

२ गुजरात में बचेलों का राज्य स्थापित करने वाल्ले वीसबदेव ने भी 
अधिकार प्रासि के बाद मल्वनरेश से युद्ध किया था। यदद घटना वि० 
सं० १३०० और १३१८ (ई० स० १२७४३ और १२६१) के बीच की होगी । 
ऐसी इाहत में वीसल् का यह युद्ध जयतुगी देव अथवा उसके उत्तराधिकारी 
के समय ही हुआ दोगा | कहते हैं कि, गणपति व्यास ने इस घटना पर 
धाराध्वंस” नामक एक काज्य भी दिखा था | 
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२२ जयवमों द्वितीय-सं० २१ का छोटा भाई 7 
इसके समय का वि० सं० १३१४ ( ई० स०-१२५७ ) का एक 
लेख” और वि० स० १३१७ (६० स० १२६० ) का एक दानपत्रर 
मिला है । 
इसमें का लिखा दान अमरेश्र-क्षेत्र में दिया गया था। उस 
समय इसका 'सांधि विश्नह्दिक' मालाधर, ओर “महाप्रधान” राजा अजय- 
देव था । 


२३ जयसिह तृतीय"-सं० २२ का उत्तराधिकारी 

इसके समय का वि० सं० १३२६ ( इं० स० १२६९ ) का एक 
शिलालेख पथारी गाँव से मिला है ।* 

वि० सं० १३४५ के कवाल जी के कुंड ( कोटाराज्य में ) के 
शिलालेख में लिखा है. कि रणथंभोर के चोहाननरेश जैजत्रसिंह ने माँडू 
में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया ओर उसके सैनिकों को “मंपायथा” 
की घाटी में हराकर रणथंभोर में कैद करदिया ।९ 


१ परमास ऑफ़ घार ऐण्ड मालवा, एृ० ४० । 

२ एपिग्राफ्निया इस्डिका, सा० ६, पू० १२०-२३ । 

ई एपिझाफ्रिया इण्डिका, भा० &, में प्रकाशित--प्रोफ़रसर कीज़दाने 
को इन्सकिपशन्स ऑफ़ नॉन इण्डिया, सं० २३२ । 


» ततोम्युद्यमासाथ जेत्रसिंहरविन्नंवः । 


अपि मंडपमध्यस्थं जयसिहमतीतपत्‌ ॥७॥ 
5 रु रू 
य्रेन रंपाइथाघट्ट मालवेशभरटाः शतम | 


ब(ब)दुष्वा रणस्तम्भपुरे सिप्तानीताश्व दासताम ४६४ 


भोज के वंशज ... ३३३ 


२४ अजुन वर्मा ट्वितीय-न्सं०२३ का उत्तराधिकारी 
पूर्वोक्त कवालजी के कुण्ड के लेख में लिखा है :-- 
सां (सा) प्राज्यमाज्य परितोषितहव्यवादो । 
हंमीरभूपतिरविव (द) त भूतघाज्या; ॥१०॥ 
श्र रे दर 
निद्चित्य येनाजुनमाजिसूलि । 
श्रीम्मांलवस्यो ज्गहे दृठेन ॥११॥ 
इससे प्रकट द्योता है कि रणथंभोर के चोहाननरेश हंमीर ने 
अजन वर्मा को दृराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था। 
यद्द घटना वि० सं० १३३९ और १३४५ ( ई० स० १२८२ ओर- 
१२८८ ) के बीच किसी समय हुई होगी, और हम्मीर ने अपने राज्य 
की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश दवा लिया द्वोगा । 


२५ भोज द्वितीय-सं० २४ का उत्तराधिकारी 
_“इम्मीर मद्दाकाव्य' में लिखा है :-- 


ततो मण्डलरुदुदुर्गोत्करमादांय सत्धरम । 
ययो धारां घरासारां वारांराशिमदैजसा ४१७७ 





१ “इस्मीर मद्दाकाव्य? में हम्मीर की राज्य-पआसि का समय चि० सं० 
१३३६ (ई० सं० १२८३ ) और प्रवन्धकोष के अन्त की वंशावल्ञी में 
वि० स्ं० १३४२ ( ईं० स० १२८२ ) दिया हे । तथा कवाक्नजी के कुर्ड का 
इम्मीर का शिक्षा लेख वि० स० १३४२ ( ई० सं० १२८८) का हे । 

* सिंत्रा से मित्नी सारंगदेव के समन को ग्रशस्ति में लिखा है :-- 

के ् श्ः 
सारंगदेव इति शाह घराजुमावः ॥१२॥ 


३३४ राजा भोज 


परमारान्वयश्रोढो भोजो भोज्ञ इवापरः । 
तत्राम्भोजमिवानेन राज्ञाम्लानिमनीयत ॥१८॥ 
(सगे ९ ) 
इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँ से कर लेकर, धारा पर 
चढ़ाई की। इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज हितीय घबरा 
गया। 
वि० सं० १३४५ के, ( कोटा राज्य में के ) कवाल जी के कुण्ड 
पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्र कट होता है कि, यह 
घटना इस समय के बाद, ओर वि० सं० १३५८ ( ई० स० १३०१ ) के 
पहले ' किसी समय हुईं होगी । 
पहले लिखा जा चुका है कि--धारा की अब्दुल्लाशाह चंगाल की 
क़त्र के फ़ारसी लेख ओर उर्दू की 'गुलदस्ते अब्र” नामक पुस्तक में लिखा 





युधि याद्वमालवेश्वरा-- 
वकृत क्षीयबलो बलेन यः । 
( एपिग्राफ़िया इश्डिका,भा० १, ए० १८१ ) 


इससे प्रकट होता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने मात्नवनरेश 
को हराया था। परन्तु निश्चयपूवंक नहीं कष्ट सकते कि, यह कौनसा माल्व- 
नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३१० (ईं० स० १२६४३ ) का 
एक शिलालेख आवबू से भो मित्रा है । 


फ्रारसी लवारीज़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; 
जो पहले माबवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में आाघे राज्य का स्वामी 
बन बैठा, हराया था। इस गोगदेव का खुलासा हात्न पहले दिया जा चुका है। 


१ इसी वर्ष वीर इस्मीर, सुलतान अल्ाउद्दीन के साथ के युद्ध में, 
मारा गया था | 


भोज के वंशज ३३५ 
है कि उक्त अब्दुल्लाशाह को करामातों को देखकर भोज ने मुसलमानी 
धमे ग्रहण कर लिया था। उक्त लेख दिजरीसन्‌ ८५९ (वि० सं० १५१५--- 
इ० स० १४५६ ) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यहद्द 
कथां कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज हितीय से है। 


२६ जयसिंह चतुथ-सं २५ का उत्तराधिकारी 


वि० स० १३६६ ( ई० स० १३०९ ) का इसका एक शिलालेख" 
उद्यपुर ( ग्वालियर राज्य ) से मिला है। 

इसी के राज्य में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार द्वो गया, 
ओर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्त नरेशों में बँट गया । 


इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं 
मिलता है । 





है इश्डियन ऐरिटिक्वरी, भा० २०, पृ० ८४ 
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भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ 


एक दिन जिस समय रांजा भोज अन्तःपुर में पहुँचा, उस समय 
उसकी रानी एकान्त में अपनी सखी से चब्रातकर रही थी । परन्तु राजा 
का चित्त किसी विचार में उलम्ा हुआ था, इससे बिना सोचे सममे, 
वह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह देख रानी की सखी लजा 
. कर वहाँ से हट गई, ओर रानी के मुख से 'मूख” शब्द निकल पढ़ा। 
यद्यपि यह शब्द बहुत दही धीमे स्वर में कहा गया था, तथापि राज़ाने 
इसे सुनलिया, और वह चुप चाप लोटकर राजसभा में जा बैठा । उस 
समय राजा के मनमें अनेक तरह के विचारों का तूफान उठ रहा था। 
परन्तु फिर भो रानी के कद्दे शब्द का तात्यये सममने में वह असमथे 
था। इतने में राजसभा के परिडत आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे। 
उन्हें देख भोज ने प्रत्येक परिडत के आने पर 'मूखे! शब्द का उच्चारण 
करना शुरू किया । इस नई घटना को देख वे विद्वान्‌ भी स्तम्मित द्ोने 
लगे । कोई भो इसके मे को न समझ सका। परन्तु कालिदास के आने 
पर, जब राजा ने यद्दी शब्द कद्दा, तब उसने उत्तर दिया :-- 


स्तादन्न गच्छामि दसनत्न जल्पे । 
गतं न शोचामि रूतं न मन्‍्ये ॥ 
द्वाभ्यां तुतीयो न भवामि राजन ! 
कि कारण भोज भवामि सूख; ! 
अर्थात्‌-हैे राजा भोज ! न तो में मार्ग में खाता हुआ चलता 
हैं, न हँसता हुआ बोलता हूँ, न गई बात का सोच करता हूँ, न 


किए हुए कार्य का घमंड करता हूँ, ओर न (९ वार्तालाप करते हुए ) 
४४ 
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दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हूँ, फि( भला में मूर्ख क्यों दोने 
लगा ! द 

यह सुनते ही राजा समझ गया हि, सेगे, एकान्त में बातें करतो 
हुई रानी ओर उसकी सखी के, पास जाऋर खड़े होने से दी रानी ने 
यह शब्द कद्दा था। 


छा: + पक कतकसाह:क तक. 


राजा भोज की सभा के अन्य विद्वान्‌ कालिदास के चातुये ओर 
मान को देख-रेखकर मन ही मन उससे कुद्दा करते थे। साथ हां वे 
समय-समय पर उसको दुबंलताओं को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे 
उसकी नझऊर से गिराने की चेट्टा में भी नहीं चूकते थे। एक वार 
उन लोगों ने राजा से नित्रेदन किया कि, महाराज ! आप जिस 
कालिदास का इतना मान करते हैं, वद हाह्मण होकर भी, मत्स्य 
भक्तण करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा--यदि ऐसा है तो आप 
लोग उसे मौक़ पर पकड़वाइए; जिससे मुझे; इस बात का विश्वास हो 
जाय | इस पर परिडित बोले कि यदि श्रीमान्‌ की यही इच्छा है, तो, इसी 
समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास की तलाशी 
ले लीजिए । इससे सारा भेद अपने आप ही खुल जायगा । इसके बाद 
कुछ ही देर में वे पसिडित, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुँचे । 
कालिदास उंस समय तक वहीं था। इसलिये उसने जब राजा को, 
परिडतों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया। और 
वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल मे एक छोटी सी गठरी दबाए, 
उठ खड़ा हुआ | परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुंच उससे पूछा :-- 

कच्ते कि ! 
अथात्‌--( तुम्हारी ) बगल में क्या हे ? 
इस पर उसने कहा :-- 
मम पुस्तक 
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अर्थातू-मेरी किताब है । 
तब राजा बोला :-- 
किमुद्कं 
अर्थांत--पानी सा क्या नज़र आता है ! 
कालिदास ने कहा :--- 
कांग्येषु सारोदकम । 
अर्थांत्‌-यह कविताओं में का साररूप जल है । 
तब- राजा ने पूछा :-- 
गन्धः कि [ 
अर्थात्‌-इसमें गन्ध क्‍यों है ? 
इस पर कालिदास बाला :-- 
| ननु रामरावणवधात्सभ्रामगन्घोत्कटः । 
अर्थात्‌-यह तो, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध को 
बेढब गंध है । 
तब राजा ने फिर पूछा:-- 
जीवः कि २ 
अथौत्‌--इसमें जीव कैसा है ? 
कालिदास ने कहा :-- 
मम गं.डमंत्र लिखितं संजीवनं पुस्तदम । 
अर्थात्‌-इसमें मेय “गोड-मंत्र” लिखा दोने से पुस्तक सजीब 
कर देने वाली है । 
तय फिर राजा बोला :-- 
पुच्छुः कि 
अथीात्‌--इसमें पूंछ सी क्‍या है 
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इस पर कालिदास ने कहा-- 
खलु ताडपत्र लिखित | 
अथात्‌--पुस्तक 'ताड़-पत्र” पर लिखी हुई है । 


उसकी इस चतुराई ओर उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया 
ओर उसके मुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया :-- 


हा ! हा !! गुणाढयों भवान्‌। 
अथांत--ओहो ! आप तो बड़े ही गुणी हैं । 
कहते हैं कि, इसके बाद जब कालिदास के बग़ल की उस गठरी 
को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में ही उसमें से 
ताड़पत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई । 


एक रोज़ राजा भोज ओर कालिदास बग्मीचे में घूम रहे थे। इतने 
में ही वर्हाँ पर मखिभद्र नाम का एक विद्वान्‌ आ पहुँचा और राजा को 
इधर उधर घूमते देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा 
के दाँण हाथ की तरफ़ कालिदास, ओर बाँण की तरफ़ वह नवागत 
विद्वान था। कुड देर घूमने के बाद उस विद्वान्‌ को शरारत सूकी, और 
उसने कालिदास का अपमान करने की नीयत से वाँए हाथ की तारीफ़ 
में छझोक के ये तीन पद पढ़े :-- 
गृद्दात्येष रिपोः शिरः प्रतिजवं कषत्यलों वाजिनं 
धृत्वा चर्मंघजुः प्रयाति खततं संग्रामभूमावपि ॥ 
यूत॑ चोर्यमथरित्रयं च शपथ जानाति नाय॑ करो 
अधथोत्‌--यह बायाँ हाथ, ( रणाज्ञण में , आगे होकर शत्रु का 
सिर पकड़ता है, तेज घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल और धनुष 
लेकर युद्ध में आगे बढ़ता है। परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, पर द्धी 
का आलिज्ञन करना, ओर कसम खाना, यह बिलकुल नहीं जानता । 
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अभी उक्त विद्वान ने ये तीन पाद ही कद्दे थे कि कालिदास उसके 
मतलब को ताड़कर बोल उठा :-- 


दानानुद्यततां विलोक््य विधिना शोचाधिकारी कृतः | 
अथात्‌-- परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने में असमर्थ देख कर ही, 
“आबदस्त” लेने का काम सोंपा है। 
यह सुन भोज हँस पड़ा ओर मणिभद्र लग्जित हो गया। 


एक वार एक विद्वान अपने कुटुम्ब को, जिसमें उसको स्त्री, उस- 
का पुत्र, और पुत्र वधू थी, लेकर भोज से मिलने को चला। धारा नगरी 
के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। यह 
हाल ही में भोज से सम्मान भ्राप्त कर लोट रहा था। नजदीक पहुँचने 
पर आने वाले ज्राह्मण ने उस वृद्ध-विद्वान्‌ से पूछा--'“महाराज ! आप 
कहां जा रहें हैं ?” यह सुन विद्वान ने कहा :-- 
गच्छाम्प्द श्रुति पुराण समग्रशासत्र-- 
पारंगतं कलयितु' किल भेजभूपम्‌ । 


० 


अथांत्‌-- में वेद, पुरयण, और शाख्रों के ल्लाता, राजा भोज से 
मिलने जा रहा हूँ । 
इसपर ब्राह्मण बोल उठा :-- 
वेत्यक्ञराणि नहि वाचयितु स॒ राजा . 
महां ललाटलिखितादधिकं ददौ यः । | 
अर्थात्‌-- वह याजा तो, जिसने मुझे भाग्य में लिखे से भी अधिक 
घन दिया है, ( मालूम होता है ) अक्षर पढ़ना भी नहीं जानता ।* 


$ यहाँ पर आक्ृझ ने राजा को भाग्य में ब्िखे अत्तरों के पढ़ने में 
असमथ बतत्बाकर उसकी दानशीक्धता की प्रशंसा की है । इसे संस्कृत साहित्य 
में “ब्याज-स्तुति? कद्ते हैं । 
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इसके बाद, जब राजा को उस कुट्ुम्ब के नगर के पास पहुँचने 
को सूचना मिली, तब उसने, एक आदमो के हाथ, एक लोटा दूध उस 
के निवास स्थान पर भेजदिया । उसे देख बृद्ध विद्वान्‌ राजा के आशय 
का समझ गया और उसने उस दूध में थोड़ी सी शकर मिलाकर वह 
लोटा वापिस राजा के पास लौटा दिया । 


राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी 
सभा में तो पहले से ही उज्ज्वल कीर्ति वाले दिद्वान्‌ भरे हैं। परन्तु 
परिडत ने उसमें बूरा मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध 
में चोनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं। 


इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण ज्ञत्रिय का सा भेस बना 
कर, उस कुटुम्ब को देखने के लिए चला। उस समय वह वृद्ध विद्यान्‌ 
ओर उसका पुत्र एक तालाव के तीर पर वेठे सन्ध्यावन्द्न कर रहे थे। 
राजा ने वह्दाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान के पुत्र की तरफ़ देखा और 
फिर तालाव से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक 
विद्वान ने भी एक कंकरी उठाकर तालाव में डाल दी ; 


राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युत्रक के यह जताया था 
कि, पहले तुम्हारे पूवेज त्राह्यण अगस्त्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा 
जल पी डाला था। तुम भी त्राह्मण हो। क्या तुम में भी वह सामथ्ये 
है? इसका आशय समम, उस युत्रक विद्वान ने जल में कंकरी छोड़ यह 
जवाब दिया कि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँतच दिया 
था | तुम भी तो क्षत्रिय हो | क्‍या तुम में भी वेसी सामथ्ये है ? 


यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला आया। परन्तु सायं- 
काल के समय लकड्हारे के रूप में फिर वहाँ जा उपध्थित हुआ, और 
रात हा जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ़ लेट 
रदह्दा। 
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इसी समय सरस्वदी कुटुम्ब ने साचा कि विदेश में, रात में, सब 
का सा रहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने बारी-आारी स सामान का 
पहरा देना निश्चय किया । पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान पहरे पर नियत 
हुआ ओर कुटुम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सा गए, तब लकड्हारे के वेष 
में छिपे राजा ने लेटे द्वी लूटे यह श्लोकाध पढ़ा :--- 
... श्रसारे खलु संसारे सारमेतत्त्रयं स्घ॒तम । 
अर्थात्‌-इ्स असार संसार में य दीन ही सार हें । 
इस पर वह विद्यान्‌ वोल डठा :-- 
काध्यां वासः सतां सेवा मुरारेः स्मरणं ठथा। 
अर्थात--काशी का निवास, सत्युरुषों की टहल ओर हृश्वर का भजन। 
इसके बाद जब वह वृद्ध विद्वान सा गयां, ओर उसकी दी 
पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वही श्लोका्थे पढ़ा। इसपर वृद्धा 
बोलो :-- 
कसारः शकरायुक्तः: कंसारिचरणद्यम्‌ । ह 
अर्थात्‌-खाने को बूरा मिला हुआ कसार ओर सेवा करने का 
कृष्ण के दोनों चरण । 
इसी तरह जब पुत्र की बारी आई तब राजा ने यह श्लोकार्घ 
पढ़ा-- 
असारे खलु संसारे सार एवछुर मन्द्रिम | 
अर्थात्‌-इस असार संसार में सुसराल द्वी सार है। 
इस पर वह युवक बोल उठा :-- 
हरः शेते दिमगिरो दरिः शेते पयोनिधी | 
अ्थात्‌--( इसी से ) महादेव हिमालय पर और विष्णु समुद्र 
में जाकर आराम करते हैं। 
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: अन्त में पुत्र-बधू के पहरे के समय राजा ने यह श्लोकाघ कहा: 
अधपारे खलु संखारे सारं सारइलोचना । 
अथोत्‌--इस असार संसार में एक स्त्री ही सार है। 
इस पर उस विदुषी ने राजा का पहचान कर इस श्लोकाघ की 





यस्‍यां कुकी समुत्पन्नो भेजराजभवांदशः । 
अरथात्‌ू-जिसके गम से, हे भोजराज ! आपके समान (पुत्र 
रत्र ) उत्पन्न हुआ है। 
इस प्रकार अपने पहचान लिये जाने के कारण राजा शीघ्र वहाँ 
से उठकर चल दिया और दूसरे दिन उसने उस कुटुम्ब के राजसभा में 
बुलाकर पूरी तौर से सम्मानित किया । 


एक दिन एक विद्वान राजा भोज की सभा में आरहा था। परन्तु 
उसके द्वार पर पहुँचने पर, राजा को आज्ञा आने तक के लिये, द्वारपाल 
ने उसे रोक लिया। इसके बाद जब चोवदार के द्वारा राजा की आज्ना 
प्राप्त हो गई तब वह तिद्वान्‌ राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ 
पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यद श्लोक पढ़ा :-- “ 
राजन दोवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम । 
मदवारणभिच्छामि त्वत्तोदं जगतीपते ॥ 
अर्थांत--दहे राजा ! मेंने वारण ( साधारण हाथी या रुकावट ) 
तो (तुम्दारे) द्वारपाल से ही पालिया है अब तुमसे मदवारण ८ मस्त 
द्वाथी ) चाहता हूँ । 
इस श्लोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ 
दी, 'वारण” शब्द में श्लेष रखकर, द्वाथी माँगने की चतुराई के देख 
राजा प्रसन्न हो गया ओर पूव्व की तरफ़ खड़े ब्राह्मण के सामने से मुख 


: भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३५३ 


फिराकर दृत्षिणाभिमुख होकर बेठ गया। यह देख ब्राह्मण का बड़ा 
आश्रय हुआ, ओर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :-- 
अपूर्वयं घनुविद्या भवता शिक्षिता कुतः । 
मार्गणीत्रः समायाति गुणो याति दिगनन्‍तरम्‌ ४ 
अथात्‌--हे राजा ! तुमने यह अजीब धनुर्विया कहाँ सीखी 
है ? इससे वाणों ( याचकों ) का समूह तो तुम्हारे पास आता है, ओर 
घनुष को रस्सी ( कीर्ति ) दूर-दूर तक जाती है ।' 
यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमामि- 
मुख होकर बैठ गया। यह देख जाह्मण को फिर बड़ा आश्वये हुआ 
ओर वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोलां :-- 
मु सवज्ष इति लोकोयं भवन्तं भाषते मझषा। 
पदमेक॑ न ज़ानासि वरक्तु नासतोति याचके ॥ 
अर्थात्‌-नाहक ही लोग आपके सवंज्ञ कहते हैं। आप तो 
माँगने के आए हुए के इनकार करना भी नहों जानते | 


यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ़ घुमा लिया। 
इस पर परिडित ने उस तरफ़ पहुँच यह श्लोक पढ़ा :-- 


खबंदा स्वंदो5सीति मिथ्या त्वं स्तुयसे जनेः। 
नारयो लेभिरे पृष्टं न वक्त: परयोपषितः ॥ 
अर्थांत--हे राजन ! लोग कहते हें कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक 
बस्तु देने के उद्यत रहते हैं। यह्‌ सब भूठ है। क्योंकि, न तो आपके 
शत्रुओं ने दी कभी आपकी पीठ पाई ( देखी ) है, न पराई स्त्रियों ने दी 
आपका ( वत्त ) आलिड्डन पाया है । 


- १ साधारणतया धघलजुविया में गुख ( घनुष की रस्सी ) तो पास 
रहती है और मार्गलौध ( तीरों का समूह ) दूर जाता है । 
डर घ५ 


३५७ राजा भोज 


यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त कवि ने 
फिर राजा के सुनाकर कहा।-- 


राजन झनकधाराभिस्त्वयि सवत्र व्षति। 
अभाग्यच्छुतसंछुन्ने मयि नायान्ति बिन्द्वः ७ 


अर्थात्‌-डे राजन्‌ ! यद्यपि आप चारों तरफ़ सुबर्ण की धाराएँ 
बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदकिस्मती की छवरी लगी होने से उनकी 
बूँ दें मुक तक नहीं पहुँचती हैं । 


यह सुन राजा ज़नाने में चला गया। इस पर कंवि का बड़ा दी 
दुःख हुआ और वह अपने भाग्य के कोसता हुआ सभा से लौट चला। 
उसकी यह दशा देख, मार्ग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने 
उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि 
कवि की इच्छा हो, तो, जे कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, 
उसकी एवज्ञ में, एक लक्त रुपये उसे मिल सकते हैं। यह सुत कवि 
के बड़ा आश्चये हुआ; क्योंकि वह जानता था कि, राजा ने, उसके 
हर एक श्लोक के सुनकर मुंह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं 
दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शतें मान ली ओर एक 
लक्ष रुपिये लेकर खुशी-खुशी अपने घर चला गया। इधर राजा भोज, 
अन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था; 
क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूर्ण श्लोकों के सुनकर मन ही 
मन एक-एक श्लोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे 
डाला था। परन्तु बुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके राज्य 
छोड़कर जाने को आवश्यकता नहीं है। में आपके आशय के समम गया 
था, इसीसे मैंने एक लक्न रुपये देकर कवि से यह राज्य वापिस खरीद 
“लिया है। यद सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना कौ। 


ऑदाप॑ााामव जज. 
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संकषण नामक विद्वान्‌ ग़रीब होने पर भी किसी के पास जाता 
आंता न था। यह देख उसकी खत्री ने उसे राजा भोज के पास जाने के 
लिये बहुत कुछ समझाया और कहा :-- 


अ्रनध्यमपि माणिक्य हेमाश्रयमपेत्तते । 
अनाशअ्र्या न शोभन्ते पणिडिता वनिता लता: ॥ 


अर्थात्‌--जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रत्न विशेष) 
के भी सुवर्ण के आश्रय की ज़रूरत रहती है--(सुवर्ण में जड़े या पिरोष 
जाने के बिना 'माणक! की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार परिडतों, 
स्त्रियों ओर लताओं की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती । | 


इस पर उस ज्राह्मण ने राजा के पास जांना अद्भजीकार कर 
लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा, तब राजा ने उसे 
प्रथम बार आया देख पूछा :-- 


कुत आगस्यते विप्र ! 
अर्थात्‌--हें त्राह्यण, तुम कहाँ से आ रहे हो ९ 
यह सुन ब्राह्मण बोला:-- 
कैलासादागतो स्म्यहम्‌ । 
अथांतू--मैं कैलास से आया हूँ । 
तब फफर भाज ने पूछा:-- 
शिवस्थ चरणो खस्ति 
अथात्‌ू--शिवजी कुशल से तो हैं ९ 
इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया:--- 
कि पृच्छुसि शिवोम्ृतः ४ 
अर्थात्‌--आप क्या पूछते हैं ? शिवजी तो मर गए । 
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यह सुन राजा को, ब्रह्मण के कहने पर, बड़ा आश्रय हुआ, 
ओर उसने बड़े आग्रह से उस कथन का तालपये पूछा। तब त्राह्मण ने 
कटद्दा :-- ह 
अध दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्थ दरस्याहतं 
देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गंगा सागरमम्बरं शशिकला शेषश्चपृथ्वीतल्लं 
स्वक्षत्वमघीश्वरत्वमगमत्त्वां मां च भिक्ताटनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-महादेव का आतब्रा भाग (शरोर) तो विष्णु ने ओर 
आधा पावती ने ले लिया--( अर्थात्‌-शिवजी का आधा शरीर 
“हरिहर' रूप में और आधा “अधेनरीश्वर” रूप में मिल गया ) इससे 
तीनों लोकों में महादेव का अभाव हो गया। (ओर उनकी सम्पत्ति इस 
प्रकार बँट गई।) गंगा तो ससुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला आकाश 
में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गया। सर्वक्ञता और भ्रमुत्व 
आपके हाथ लगा । रह गया भिक्षा माँगनां सा, वह मेरे पल्‍्ले पड़ा है । 
ब्राह्मण की चतुरता का देख राजा ने पास खड़े सेवक केा आज्ञा 
दी कि, इस जाह्मण के एक मेंस दे दो; जिससे इसके वालबच्चों के दूध 
पीने का सुभीता दो जाय । परन्तु वह दुष्ट कमेचारी, एक ऐसी मेंस 
ले आया जो देखने में तो मोटी ताज्जी थी, परन्तु बूढ़ी ओर बाँक थी । 
ब्राह्मण शीघ्र ही उसकी दुष्टतां का ताड़ गया। इसलिये भेंस के कान 
- के पास अपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर 
मेंस के मेँ ह के सामने अपना कान करके खड़ा हो गया। उसकी इन 
चेष्टाओं के देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा-- 
मद्दाराज ! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्‍या वह 
गर्भवती है ? इस पर उसने मेरे कान में कद्दा :-- 
भतों मे मद्िषासुरः कृतयुगे देव्या भवान्या हृत-- 
स्तस्मांचदिनतो भवामि विधवा वैघत््यघर्माहादम । 
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दनन्‍्ता मे गलिताः कुचा विगलिता भग्नं विषाणद्धयं 
वृद्धायां मयि गर्भंसम्भवविधि पृच्छन्न कि लज्ञसे ॥ 
अर्थांत्‌ू-भगवती दुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पति महिषासुर 
(मैंसे के आकार के राक्षस विशेष ) के मार डाला था। इसलिए उसी 
दिन से में विधवा दो गई हूँ ओर विधवा के घमे के भी पालती आती 
हूँ। फिर अब तो मेरे दाँव हूट गए हैं, थन लटक गए हैं, और दोनों 
सींग भी टूट गए हैं। ऐसी हालत में मु बुढ़िया से गर्भ देने की बात 
पूछते क्‍या तुमे लज्ना भी नहीं आनी 
इस अपूर्वे कथन का सुन भोज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने 
उस दुष्ट कमंचारी के दण्ड देने के साथ ही उस ब्राह्मण को, दूध 
देनेवालो अच्छी मेंस, ओर बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया । 
एक बार राजा भोज को सभा में एक विद्वान आया। उसे देख 
राजा ने उससे उसका हाल ओर वहाँ आने का कारण पूछा | यद्द सुन 
विद्वान बोला :-- 
शुल्ली जातः कद्शनवशादुभैद्ष्ययोगात्कपालो 
वस्च्राभावाद्धिगतवसनः स्नेहशस्यो ज़टावान | 
इत्थ राज॑स्तव परिचयादीश्वरत्वं मयाप्तं 
नायापि त्वं मम्र नरपते ! हाघचन्द्रं ददासि ॥ 
अथोत्‌--मैं खराब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), 
भिक्ता माँगकर गुज़ारा करने से कपाली ( खप्पर-या ज़हरी नारियल 
का पत्र रखनेवाला ), पहनने के कपड़े न होने से दिगम्बर ( नंगा ) 
ओर तेल, आदि के न मिलने से जटावाला, दो गया हूँ । हे राजा ! इस 
तरदद आपके दशन से मेंने मद्दादेव का रूपतो पा लिया है; क्‍योंकि 
महादेव भी शूली ( त्रिशलधारी), कपाली (कपालघारी), द्गम्बर, जटा- 
धारी, ओर ईश्वर दै। परन्तु साथ द्वी वह “अध॑चन्द्र' घारो भी है। 


३५८ .._ राजा भोज 
फिर आप भुमे भी ( अधचन्द्र ) (गला पकड़कर धका ) क्यों नहीं दंते; 
जिससे में पूरा शिवरूप बन जाऊँ। 

राजा ब्रांह्ण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई का 


देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर [सन्तुष्ट 
किया । 





एक ग़रीब ब्राह्मण, गन्नों के टुकड़ों की एक छोटी सी पोटली 

लेकर, भोज के दशन करने के घारा की तरफ़ चला। परन्तु मार्ग में, 
रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर से रहा । उसके इस प्रकार 
से जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्‍ने तो उसकी पोटली से 
निकाल लिए, और उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के टुकड़े, बाँध दिए। 
प्रातःकाल होते ही, वंह ब्राह्मण, नित्य-कर्म से निव्त्त हो, सीधा राज- 
सभा में जा पहुंचा और राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया। 
इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तब्र उसमें से लकड़ी के टुकड़े 
निकल पड़े। यह देख राजा का क्रोध चद आया, ओर साथ ही वह 
ब्राह्मण भी, जिसे गन्नों के टुकड़ों के चोरी दो जाने का कुछ भी पता न 
था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना का देख कालिदास को ब्राह्मण की 
हालत पर दया आ गई । इसलिये उसने ब्राह्मण का पक्ष लेकर कहा :-- 

दग्धं खाएडवमजुनेन बलिना रम्यदुमेभू षितं 

दग्धा वायु सुतेन हेमनगरी लड्ढापुनः स्वणभूः । 

दग्धो लेकसुलेा हरेण मदनः कि तेन युक्त रूत॑ 

दारिद्रय ज़नतापकारकमिदं केनापि दगघं नदि ॥ 

अर्थांत्‌ू-बली अजेन ने, सुन्दर वृक्षों से.शोमित, खास्डव बन 

को; वायु पुत्र हनूमान्‌ ने खण उत्पन्न करने वाली, सोने की ल्ढा को; 
ओर मद्दादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाला। 
क्या ये काम ठीक हुए ! (भला जलाना तो दरिद्रता को था)। 
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परन्तु लोगो कों दुःख देने वाली उस दरिद्रता को आज तक किसी ने भी 
नहीं जलाया है। 
इस लिये हे राजा ! यह ब्राह्मण, आप के सामने, इन लकड़ी 

के टुकड़ों को, जो द्रिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की ग्राथना 
करता है । यह सुन राजा प्रसन्न हो गया ओर उस त्राह्मण को बहुत सा 
धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, प्रसन्न होकर, राजा से 
विदा हुआ। परन्तु वह फिर-फिर कर अपने उपकारी कालिदास की 
तरफ़, कतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राज़ा ने उससे 
बार-बार घूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा--- महाराज ! 
कई वर्षा से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु आज आपने 

द्रव्य देकर उससे मेरा पीछा छुड़वा दिया है । इस लिये में देखता हूँ कि 
अब उसको क्या दशा है ? कहीं फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है” 
ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 


एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि 
चन्द्रमा की किरणों, जाली लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई 
रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह्‌ 
शछोका्ध निकल पड़ा :-- 
गवाक्षमार्ग प्रविभकचन्द्रिको 
विराजते वक्तसि सुम्रु ते शशी । 
अथात्‌ -हे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के 
कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छांती पर 
अपूव शोभा देता है । 


इसके बाद राजा ने इस रोक का उत्तराघ बनाने की बहुत कोशिश 
की, परन्तु न बना सका । इसलिये वह बार बार उसी पूर्वाध का उच्चारण 
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करने लगा | इसके पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल 
में घुस आया था, ओर राजा के जग जाने से एक कोने में छिपा बैठा था । 
उसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे खोक को दो-चार बार सुन&- 
तब उस से न रहा गया ओर उसने उसका उत्तराध॑ बनाकर इस तरद 
कहां :-- 

प्रदत्तकम्पः स्तनसह्ववाज्छया 

विदुरपातादिव खण्डतांगतः ४ 


---( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्तनों के स्पश को इच्छा 
से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण हो, यह टुकड़े डुकड़े हो 
गया है । 


एक्राएक चोर के मुख से इस ग्रकार के बचन सुन, राजा का 

बड़ा आश्वय हुआ, और उसने उप्ते पकड़वाकर एक कोठरी में बन्द 
करवा दिया । प्रात:काल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। 
के लक्ष्य कर कहा :-- 

भटटिनष्टो भारविश्चापि नष्टो 

भिक्षुनंष्टो भोमसेनश्च नष्ट: । 

भुक्कुएणडोदं भूपतिस्त्यं च राजन 

'मानां' पंकावन्‍्तकः संप्रविष्ट: ॥ 


अर्थात्‌-हे राजा ! भट्टि, भारवि, भिछु, ओर भोमसेन तो मर 
चुके । अब में जिसका नाम भुक्कुण्ड है, ओर आप, जे भूपति कहाते 
हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति में यमराज घुसा हुआ है। 
( तातपये यह कि “भ? से लेकर 'भी” तक के अक्षर जिनके नाम के आदि 
में थे उनके तो काल खा चुका है। अब 'भु' से नाम का प्रारम्म होने 
के कारण मेरी, ओर उसके बाद “भूपति' कहँलाने के कारण आपकी 
बारो है। इसलिये जब तक में जीता रहूँगा आप भी बचे रहेंगे ) 


की 
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उसकी इस युक्ति के सुन राजा भोज ने उस चोर का अपराध 
कमा कर दिया। 


एक बार राजा भोज कालिदास से अग्रसन्न हो गया ओर उसने 

उसे अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी। परन्तु कुछ काल बाद, जब 
राजा का कालिदास का अभाव खटकने लगा, तब उसने उसके ढूं ढ़ 
निकालने की एक युक्ति साच निकाली ओर उसी के अनुसार चारों तरफ्‌ 
यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जे। काई नया श्लोक बनाकर हमारी 
सभा में लायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा। इससे 
अनेक लोग अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर राजसभा में लाने लगे। 
परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा में तीन ऐसे पण्डित नियत कर 
रक्खे थे कि, उनमें से एक के एक बार, दूसरे का दो बार, ओर तीसरे 
का तीन वार सुन लेने से नंया श्लोक याद हो जाता था | इसलिये जब 
कोई आकर नया श्लोक सुनाता तब उन परिडतों में का पहला परिडत 
उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते। इसके बाद दूसरा 
ओर तीसरा परिडत भी उसी प्रकार क्रमश: उसे सुना देता । इससे श्लोक 
लाने वाला लबज्जित होकर लोट जाता था। जब कोई भो लाखाँ रुपये 
प्राप्तन कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल को ताड़ कर 
एक गरारीब और वृद्ध ब्राह्यण को एक ज्छोक देकर राज सभा. में भेज 
दिया। वह ह्लोक इस प्रकार था :-- 

“स्वस्ति श्रीभोजराज जिभ्रुवनविदितों घार्मिकस्ते पितामूतः 

पित्रा ते वै ग्रहीता नवनवतिमिता रलकेाटनओ मदीयाः । 

ता में देदीति राजन सकल बुघजनेर्शायते सत्यमेत--- 

जो वा जानन्ति ते तन्मम कृतिमथवा देहि लक्च कतो में ॥ 

अर्थात्‌-हे राजा भोज ! संसार जानता है कि आपके पिता 


बड़े धार्मिक और सत्य वादी थे। उन्हीं--आपके पिता--ने मुमसे 
७६ 
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निन्यानवे करोड़ (रत्न) रुपये क्ज्ञ लिए थे । शायद्‌ इस बात की सचाई 
( आप की सभा के ) सारे ही परिडत जानते हैं । परन्तु यदि वे नहीं 
जानते हैं, और इस ज्छोक को मेरा बनाया हुआ ही समभते हैं, तो मुमे 
एक लाख रुपये दिलवाइए । 


इसे सुन राज-सभा के परिडत राजा का मुहँ देखने लगे। 
क्योंकि यदि वे इसे पुराना कहते हैं तो राजा को निन्यानवे करोड़ के फेर 
में पड़ना पड़ता है, ओर जो नया बतलाते हैं, तो अपनी घोषणा के 
अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज 
उस ककोक की रचना-चातुरी फो देखकर समझ गया था कि, हो न हो, 
यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसने ब्राह्मण को एक लाख 
रुपये से सन्तुष्ट कर इस ऋ्छोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूँछ लिया 
ओर स्वयं वहाँ पहुँच कालिदास को धारा में लोटा लाया। 


एक वार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भोज को अपने 
ऐश्वर्य का विचार आ गया । इससे उसके मुख से निकला :--__ 
चेतोदरा युवतयः खुह॒दो5चुकूलाः 
सदुवान्धवाः प्रणगयगर्भागिरश्च भ्ृत्याः । 
गज़जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरड्वाः 
अर्थात्‌ू--मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पक्त में हैं, मेरे 
भाई बन्धु अच्छे हैं, ओर मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त हैं। इसी प्रकार मेरे 
यहाँ मस्त हाथी ओर चपल घोड़े भी हें । 
अभी राजा इतना हो कह पाया था कि, कोने में छिपा, चोर; जो 
चोरी के लिये महल में आकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा 
बैठा था, बोल उठा :-- ह 
सम्मीलिते नयनयेनंदि किश्विद्स्ति ४ 
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अर्थात--( ऐ राजा ! ) आँखें मिच जाने पर ( यद्द सब ) कुछ 
भी नहीं है । | 

राजा ने उसकी मोक़े को उक्कि से प्रसन्न होकर, उसका राज 
महल में संघ लगाने का अपराध क्षमा कर दिया, ओर उसे बहुत सा 
इनाम देकर विदा किया । 


एक वार विलोचन नाम का कवि, अपने कुटुम्ब को साथ लेकर, 
भोज की सभा मे पहुँचा । उसे देख भोज ने कहा :-- 
क्रियासिद्धिः सक्त्वे भवति महतां नोपकरणे | 
अर्थात--बड़े आदमियों के काये की सिद्धि उनके अपने ही बल 
में रहती है, न कि साथ के सामान में । 
इस पर उस कवि ने इस “श्रेक-पाद” की पूर्ति इस प्रकार को :-- 
घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूजवसन 
बने वासः कंदादिकमशनमेव विधगुणः । 
अगस्त्यः पाथोधि यद्कूत कराम्भाज कुदरे 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति मद्दतां नोपकरखे ॥ 
अरथात--अगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों 
( दरिणादिकों ) के साथ पले थे, भोजपत्र पहनते थे, जंगल में रहते थे 
ओर कंद-मूल, आदि खाकर निर्वाह करते थे । फिर भी उन्होंने समुद्र का 
एक दी चुल्ल करढाला। ( इसो से कहते हैं कि--) बड़े लोगों के काये 
की सिद्धि उनके अपने बल में रहती है, सामान में नहीं । 
इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की स्त्री ने कहा :-- 
रथस्यथेक चक्र स्रुज़गनमिता: सप्ततुरगाः 
निरालम्बो मार्गधरणविकलः सारथिरपि । 
रवियात्येबान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सस्‍्ये भमयति मद्॒तां नोपकरसखे ४ 
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अथात्‌--सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों 
घोड़ों पर साँपों का साज़ है, रास्ता बिना सहारे का--शून्य में है, और 
रथ का हाँकने वाला लूला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्बे 
आकाश को पार कर लेता है । ( इसी से कहा है कि--) बड़े लोगों के 
काये की सिद्धि उनके अपने बल में ही रहती है, पास की सामग्री 
में नहीं । 

फिर कबि का पुत्र बोला :-- 


विजेतव्या लड्डा चरशतरणीयो जलनिधि- 
विपक्ष: पोलस्त्यो रखभुवि सहायाश्व कपयः । 
पदातिमेत्योंसो सकलमवधीद्राक्षस कुल 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति मद्दतां नोपकरणे ॥ 


अर्थात्‌-लक्ढा जैसे नगर का जीतना, पैदल ही समुद्र का पार 
करना, रावण जैसे शत्रु का मुकाबला, साथ में केवल बंदरों की सहायता 
ओर स्वयं पेदल मनुष्य । इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने 
सारे ही राक्षस-बंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ 
पुरुषों को क्रियासिद्धि उन्ही की ताक़त में रहती है, साथ के समान में 
नहीं । 


इसके बाद परिडत की पुत्र-वधू ने कहा :-- 
घनुः पौष्प॑ मोर्वी मघुकरमयी चञ्जलट्टशां 
द्वशां केलो बालः खुहृदपि जडात्मादिमकरः | 
स्वयं चेका 5नदृः सकलभुवनं व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सच्ये भवति मद्द्तं नोपकरखे ॥ 
अर्थात्‌ू--कामदेव का घनुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा-- 
( घनुष को रस्सी ) मोरों की है, बाण श्त्रियों के कटाज्षों के हैं, दोस्त बे 
जानवाला चन्द्र है, ओर वह ख़ुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला 


भाज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ ३६५ 


ही सारी दुनिया को धबरा देता है । इसीसे कद्दा है कि तेज बाले प्राणि- 
यों की कामयाबी, उनके बल में ही रहती द्टे, उपकरण में नहीं । 

इन चमत्कार से भरी उक्षियों को सुन भोज ने उनका यथोचित- 
दान और मान से सत्कार किया । 

एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरसिये” बनाने को कहा 
परन्तु उसने इनकार कर दिया। इसी सस्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते 
- दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न हो गए, ओर कालीदास धारा को छोड़ कर 
विदेश चला गया । कुछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के 
पास पहुँचा। उस समय कवि उसे न पहचान सका। बात चोत के 
सिलसिले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धारा का रहने 
वाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा 
मोका हाथ लगा । इससे उसने कह्दा कि, आप जिस के विषय में पूछते 
हैं, वह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन कवि घबरा गया, और उस 
के मुख स निकल पड़ा :-- 

अय घारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
परिद्धताः खरिद्धताः सब भाजराज़े दिवं गते ॥ 

अथोत्‌--राजा भोज के स्वर्ग जाने पर आज धारा नगरी बगैर 
आधार के दो गई, सरखती का सद्दारा नष्ट हो गया, और सारे हो 
विद्वान्‌ आश्रय-हीन द्वो गए हें । 

यह सुनते ही भोज मूर्छित हो गया । इसी समय कांलदास ने 
भी उसे पहचान लिया ओर उसके होश में आने पर पूवेक्त झ्म्मेक को 
बदल कर इस प्रकार कहा :-- 


अथध घारा शुभाघारा शुमालम्या सरस्वती । 
परिढछता मणिडताः स्व भोजराजे भुवं गते ॥ 
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अर्थात--राजा भोज के प्रथ्वी पर होने के कारण आज घारा 
श्रेष्ठ आधार वाली है, सरखती को भी भ्रच्छा सहारा प्राप्त है, और सारे 
ही विद्वान आश्रय-्युकत ( शोभायमान ) हो रहे हैं । 

इस घटना के बाद दोनों लोट कर धारा में चले आए । 


एक वार राजा ने सभा के परिडितों को इस समस्‍या की पूर्ति 

करने को कहा :--- 
डर, रटं, 2, टटट, टूट, 25, 

जब अन्य कोई भी इस काये में सफल न हुआ, तब कालिदास 
ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :-- 

भेजप्रियाया: मदविहलायाः करच्युतं चन्द्नहेमपात्रम्‌ । 

सापानमागंण करोति शब्द टटं, टटं, टं, टटटं, टर्ट, 2: ॥ 

अथोत्‌--मदस विह्लल होकर, जिस समय, भोज की रानी, 
सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, ज़ीने पर चढ रही थी, उस समंय 
उसके हाथ से गिर जाने के कारण, वह कटोरी, ज्ञीनों पर से लुड़कती 
हुई, टटं, टटं, ढं टटर्ट, टटं, ट: शब्द करने लगी । 

इस उक्ति को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित 
किया । 

इसी प्रकार के ओर भी कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से 
लगाया जाता है। 


परिशिष्ट 


(१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र 


राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १०७६ का है ।* यह भी 
ताँबे के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंाई १३ इंच ओर ऊंचाई 
( या चोड़ाई ) ८३ इंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के 
ओर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँब की 
कड़ियाँ डाली हुई हैं । दूसरे पत्र के नीचे के बाँण कोने में दुद्देरी पंक्ियों 
के चतुष्कोश के बोच उड़ते हुए गढड़ को आऊइति बनी है। गरुड़ का 
मुख पंक्तियों को तरफ है और उसके बाँए द्वाथ में सपे है। यद्द चतुष्कोण 
उक्त पत्र के नीचे को ५ पंकियों के सामने तक बना है । 
इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालठय शकार 
के स्थान में दन्त्य सकार ओर दन्त्य सकार के स्थान में तालव्य 
शकार का प्रयोग मिलता है तथा “ब” के स्थान में 'व” तो सत्र स्थानों पर 
दी खुदा है। दो स्थानों पर “न! के स्थान में “ण”? का प्रयोग मिलता है । 
रेफयुक्त व्यंजन अविकतर द्वित्त लिखा गया है। 'त्र! क्र! आएईि में 
संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'र! लिखा है। 'व' ओर 'घ! की लिखा- 
बट में विशेष अन्तर नहीं है। 'ऋ” के लिखने का ढंग दी निराला है। 
इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा में ग्य-पय मय है ओर 
, इसमें भी पदले दो ताम्रपत्रों में उद्धृत वे हं। ९ खछोक हैं । इसके अन्नर 





१ एपिआफिया इस्डिका, भा० १८ ( जुलाई १३२६ ) पु० ३२०- 
३१४ । 


( २ ) 


भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्रों के से ही, ई० स० की ११वीं शताब्दी 
के मालत्रे की तरफ़ के प्रचलित नागरी अक्षर हैं। 

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ कास पश्चिम के बटमा गाँव में, हल 
चलाते समय, एक किसान का मिलत्रा धा। इसमें जिस “नाल तडाग! 
गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दौर-राज्य के कैरा-प्रान्त का “नारः 
(नाल) गाँव होगा। | 

इस ताम्रपन्न में लिखा दान वि० सं० १०७६ की भादों सुदी 
१५ ( ३० स० १०२० की ४ सितंबर ) के कोंकख पर अधिकार करने 
की खुशी में दिया गया था । इसमें तिथि के साथ वार का उल्लेब्न नहीं 
मिलता दै। दोनों पत्रों की इबारत के नीचे राज़ा भोज के इस्तान्नर 
भीदें। ह 

राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकल 
पदला पत्र 

(१) ओं१ [॥&] ज [य] वि व्योमकेशों सौ यः सर्ग्गाय 
विभर्तितां * ऐंद्वीं सिरसा लेखां जगढ्गोजां कुरा»* कृविम ॥ 
[ १७ | तन्वन्तु वः द 

(२) स्मराराते: कल्याशमनिशं जटा: [।& ] कल्पान्त सम्रयो 
हामतड़िदल्य पिंगला: ॥ [२७ | प्ररमभट्टारक भदह्- 


(३) राजाधिराज प्ररमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुष्यात परम- 
भट्नारक महाराजाधिराज परमेश्वर- 


(४) श्री बा [क्य] तिराजदेब पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजा- 
विराज परमेश्नर श्री सिंधुराज देव पा- 


$ चिन्ह विशेष 23 असाई विशेष करों घसित किया गया है।। किया गया है । २ बिमसि । 
डे शिरसा | डे जगड्डीजं छकुता* ; 





( ३) 

(५) दानुध्यात परमभट्वारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव: 
कुशली ॥ न्याय पद्रसप्ता- 

(६) द्शकान्त: पातिनाज्ञ़तढागे समुपगवान्समस्त राजपुरुषा- 
न्त्राक्षे' त्तरान्प्रति निवा;से पटरकिल जनपदादों- 

(७) श्च समादिशत्यस्तु व: संविदितम्‌॥ यथास्माभि: स्नात्वा 
चराचर गुरु भगवन्तं भवानीपति समभ्यच्चये 

(८) संसारस्यासारतां दृष्ठा बाताअविश्रममिदं वसुघाधिपत्य- 
मापातमात्र मधुरों विषयोपभोग: ॥ 

(९) प्राणास्तिणाग्रजलविंदु ःसमा मराणां (।) धम्मे: सखा 
परमद्दो परलोकयाने ॥| [३७] भ्रमत्संसार चक्रा्म +- 

(१०) धाराधारामिमां श्रियं। प्राप्य येन द॒दुस्तेषां पश्चात्ताप: परं 
फलम्‌ ॥ [४७ | इति जगतो विनश्वरं 

(११) स्वरूपमाकलय्योपरिलिखितग्रामः स्वसीमातृणगोचरयूति- 
पयन्त: सहिरण्यभागभोगं: 

(१२) सोपरिकर: सब्वादायसमेतश्च ॥९ विशाल्ष ग्रामविनिर्म्गत- 
पूव्वे [जा] य. <थाण्वीश्वरादागताय ।४ .. 

(१३) खह्स्तोय॑ श्री भोजदेवस्य [!&] 

दुसरा पत्र 

(१४) कोसिक 'सग्रोत्राय । अधघमषंण विश्वामित्र कौसिके'* 

तित्रिः प्रव राय 0 माध्यंदिनशाखाय । भट्ट 


* आकझ्णो । _* प्राणास्तृणाग्जल्बिंदु" । 

३ ऐसे चिट्ट अनेक अगद निरर्थक ही खोद दिए गए हैं। 
४ इस पक्ति का सर्ब््ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है | 
६ कौशिक” । * कौशिके० । * प्रिप्रवराय | 


( ४) 
(१५) ठट्टसिक सुताय परिडत देहद्याय। कोंकणग्रहणविजय- 
पव्यांणि। मातापित्रोरात्मनश्च पुरयय- 
(१६) शोमिवृद्धये। अदृष्फलमं [गो] ऋत्यचन्द्राकोंण्णव्षि- 
तिसमकालं यावत्यरया भकक्‍्त्या शाशने 'नोदक- 
(१७) पृज्व प्रतिपादित इति ॥ वन्मत्वा यथा दीयमानभागभोग- 
कर दिरिण्यादिकमाज्ञा श्रवणविधेये- 
(१८) भू त्वा सव्ब॑मस्मै सभुपनेतव्य | सामान्य चैतत्पुण्य फल्नं 
बुध्वा  अस्मद्ंशजेरण्ये” रपि भाविभो-- 
(१९) क्रमिरस्मत्पद्त्तथर्म्मा दायो“यमनुमनन्‍्तव्य; पालनीयश्च ॥| 
उक्त च॥ वहुभिव्व सुधा भुक्ता राजमिः 
(२०) सगरादि्भिये ( भि: | थ ) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य 
तदा फल ॥ [५] यानीद दत्तानि पुरानरेंद्रेहौनानि 
(२१) धम्मोथ यसस्कराणि ५ (।) निम्माल्यवान्ति श्रतिमानि 
तानि का नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६७] अस्मत्कु- 
(२२) लक्रममुदारमुदादरद्धिरण्येश्चव: दानमिद्मभ्यनुमोदनीयं। 
[। ] लरु्म्यास्तडिच्डुलिलवुद्वद्चन्च  -- 
२३) लाया: दान फलं परयस:*" परिपालनं च | [।७] सब्वो- 
नेतान्भाविन: पार्थिवेद्रान्भूयों भू- 


(२४) यो याचते रामभद्र: | [। ] सामान्योय॑ घम्मेसेतुन पायां ह 
काले काले पालनीयों भवद्धिः ॥ [८७] 


१ शासने० । _' समुपनेतम्यं। + बुदून्वा । ४ सन्‍्ये० । 
« घम्मेदायो०। * बहुमि०। * यशस्कराखि। ८“ रन्यैर्च | 
$ *स्तडित्सजिजयुदखुदचण" । १* परमशः। 


५ ५) 
(२०५) इति कमल दलांवु*" विंदुलोज्ां श्रियमनुचिन्स्य मनुष्य- 
जीवितं च। शकल * मिद मुदाह- 
(२६) तं च वुध्वार नहि पुरुषे: परकीत्तेयो विलोप्या [:&] 
[॥९७ | इति ॥ सम्वत्‌ १०७६ भाद्रपद्‌ शुदि १५ खय- 
(२७) माज्ञा॥ मन्जनलं महाश्री: ॥ खहस्तोय॑ं श्रीभोजदेवस्य [॥& ] 


राजा भोज के वि० सं० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषाथे । 


( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुईं इबारत का अथ छोड़कर 
विशेष इबारत का अथ द्वी लिखा जाता है। ) 


पहले के दो >झोकों में शिव की स्तुति दे । 

परमभट्टारक भद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि श्री 
: सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र 
है, न्याय पद्र के १७ (गाँवों ) में के नांलतडाग में इकट्टे हुए सब 
राजपुरुषों ओर ब्राझ्षणों सहित्त वहाँ के निवासियों तथा पटेलों अदि को 
श्ाज्ञा देता दे कि तुम को जानना चाहिए कि दमने स्नान करने के बाद 
मसद्दादेव की पूजन करके ओर संसार की असारता को देखकर... * तथा 
जगत के नाशवान्‌ रूप को समझ कर ऊपर लिखा गाँव उसको पूरी 
सीमा तक मय गोचर भूमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, 
. अन्य सब तरह की आय ओर सब तरद्द के दृक के, स्थाणीश्वर से आए 
: हुए कोशिक गोत्री तथा अघमषंण, विश्वामित्र और कोशिक इन तीन 
प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्गुसिक के पुत्र परिडत देल्ह को, 

जिसके पू्वंज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करने 


१ “दल्वांचु" । २ सकत्य " । | बुद्ध्वा । 


४ इस स्थान पर पूर्वोक्त दानपत्रों में दिये हुए संसार की असारता के 
सूचक ये ही दो श्लोक हैं । 


६ ५$+) 


के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता ओर अपने निजञ्ञ के पुण्य 
: और यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूये, समुद्र 
ओर प्रथ्वी रद्दे तब तक के लिए, पूर्ण भक्ति के साथ जल्न द्वाथ में लेकर 
आज्ञा के द्वारा, दिया है। यद जानकर इसका दिया जानेवाला हिस्सा 
त्गान, कर, सुवर्ण आदि दमारी आज्ञा को मानकर सब उसीके पास 
पहुँचाना चाहिए। | 
यह पुर्य सब के लिए एकसां है; ऐसा संमक फर दमारे पीछे 
होने वाले हमारे वंश के ओर दूसरे राजाओं को भी दमारे दिए इस दान 
की रक्षा करनी चाहिए... * | 
संवत्‌ १०७६ की भादों सुदि १५ 
यद्द खयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओर श्री वृद्धि दो । 
यद्द खय॑ भोजदेव के हस्ताक्षर हें । 


(२) राजा भेज का चौथा दानपत्र 


राजा भोज का चौथा दानपत्र वि० सं० १०७९ का है । यद्द भी 
ताँबे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुंदा 
है। इसके दोनों पत्रों का तोल ३ सेर १० छुटाँक है। इनको जोड़ने के 
लिये भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद 
करके ताँबे की दो कड़ियाँ डाल दी गई थीं । इन कड़िंयों में से प्रत्येक का 
व्यास २१ इंच ओर मुटाईई- इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अन्नरों की 
लंबाई $६ से है इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अक्षर दूसरे की अपेत्ता 
कुछ कम खुदे और विसे हुए हैं । इन पत्रों की पंकियों के बाँई ओर 
करीब १ इंच का द्वाशिया छुटा हुआ है । दूसरे तांम्रपत्र की अन्तिम ७ 
पंक्षियों के प्रारम्भ को तरफ़ ( नीचे के बाँछ कोने में ) दुहेरी लकोरों के 





_$ इसके आगे अन्य दानपत्रों वाले वे दी २ श्कोक खुदे हैं । 


ध 


( ७ ) 
३ इंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गढ़ की आकृति बनी है । 
गरुड़ का मुख पंक्तियों को तरफ है; औरं उसके बाँए हाथ में सप्प है। इन 
पत्रों पर भी एक ही तरफ़ अन्नर खुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान 
पत्रों के अक्षरों के सम्रान हो हें । 


इस दानपत्न में भो कहीं कहीं 'श' के स्थान में 'स! और “सः के 
स्थान में 'श? तथा “य! के स्थान में 'ज! लिखा गया है। “ब? के स्थान में 
“व? का प्रयोग तो सवंत्र ही किया गया दै । संयुक्त व्यंजन में 'र! के साथ 
का अच्नर प्राय द्वित्त लिखा गया है। कद्दीं कहीं अनुखार ओर विसगे 
का प्रायोग निरर्थक ही कर दिया गया है। साथ हो जछोकान्त ओर 
वाक्यान्त तक में 'म? के स्थान में अनुखार ही लिखा गया है । 


इस ताम्रपत्र की लिखांवट भी संस्कृत भाषा में गद्यपय्मय है 
ओर इस में भी अन्य ताम्रपत्रों के समान वे द्वी ९ छोक हैं। 


यह ताम्रपत्र हाल ही में भी युत रामेश्वर गोरीशंकर ओमा 
एम्र० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य ) से मिला है।' इस में जिस 
किरिकैका गाँव में की भूमि के दान का उल्लेख दै वद इंदोर राज्य 
के देपालपूर परगने का करको गाँव है; जो चंचल के तट पर 
स्थित है । 

इसमें का लिखा दान वि० सं० १०७९ की चैत्र सुदी १४ (इ० 
सं० १०२३ की ९ माच) के दिया गया था । 


इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी सता भोज के हस्ताक्षर 
हैं; जहाँ पर उसने अपना नाम ओोजदेव द्वी लिखा है। 


े १ आीयुत रामेश्वर शो गो के 'हिन्दुस्तानी! ( अक्टोयर १३३१, 
-... शृं० ४६४-११३४ ) में प्रकाशित छेख के आ्राघार पर ही यह विवरख दिया 
गया है ! 


कक 


( ८ ) 


राजा भोज के ०वि सं० १०७९ के ताम्रपत्र की नकल 
पहला पत्र । 


(१) ओं१....।] जयति व्योमकेशोसो यः सर्गाँय[विभर्तिर 
तां । ऐ दवीं सिरसा लेखां जगद्दीजांकुराकृतिं* ॥ [१॥ ] 

(२) तन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याणमनिसं" जटा:। कल्णंत 
समयोदामतडिद्बलयपिंगला: | [२॥ ] 

(३) परमभट्टारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव 
पादानुध्यात परमभट्टारक- 

(४) महाराजाधिराज परमेश्वर श्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात 
परमभट्टारक मद्दाराजाधिराज- 

(५) परमेश्वर श्री सिंधुराजदेव पांदानुध्यात परमभदट्वारक 
महाराजांधिराज परमेश्वर श्री भोज दे- 

(६) वः कुशली ॥ श्री मदुज्वयनी* पश्चिम पथकान्तः पाति 
किरिकेकायां समुपगतान्समस्तराजपु- 

(७) रुषान्त्राह्मण”त्तरान्प्रतनिवासि पट्टकेल जनपदादीरच है 
समांदि शत्यस्तु वः संविदि्तिं ॥| यथा ह 

(८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्मामि:. पारद्वि*प्रभतिकृतआशिवघध- 
प्रायश्चित्त दक्षिणायां स्नात्वा चराचरगु- 

(९) रु भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्च्य संसारस्यासारतां 
इष्टा'वाताअ्र विश्रममिदं वसुधाधिपत्म- 





१ चिट्ट विशेष द्वारा सूचित है। * विभति। * शिरसा। रेंजगद- 
बीजांकुराहृतिम । ५ मनिशं | * ०दुआग्रिनी | ” ०आइखो० । < पारगविप्र०। 


है द्ट्रा || 


( ९ ) न 
(१०) मापातमात्र सधुरों किषयोपभोग: [।] प्राणास्ट्शाग्र- 
जलविंदु* समा नराणं धम्मेस्सखा परमद्दो 
(११) परलोक याने । [॥ ३॥_] अमत्संसार चक्राग्म धौराधाय 
मिमांश्रियं । प्राप्य ये न ददुस्तेषी पश्चात्ताप 
(१२) परं फलमि (म्‌) [॥४॥] (8) ति जगतो बिंनश्वरं स्वरूप- 
माकलय्योपरि लिखित ग्रामात्‌ ग्रामसामान्य भूसे -* 
(१३) श्चतुस्त शत्यंश रे प्र [ स्थ!] के हल .. चतुष्टयसंवत्तो * 
स्वसीमाठ्णगोचरयूतिपयेन्तं सहिरण्यभागभी- .. -: 
(१४) ग॑ सापरिकरं सर्व्वाद्ाय समेतं च । श्री मान्यखेट- 
विनिर्म्गताय । आज्रेय समोत्राय । आत्रेयाच्चेता-* . 
(१५) स्व॒हस्तोयं श्री भोजदेवस्य [।] 
दूसरा पत्र । 
(१६) नसस्यावाश्वेतित्रि:* प्रवराय*। वहवृच< शाखाय भट्ट 
सामेश्वरसुत ब्राह्मण * वच्छुलाय । श्रताध्यय- 
ेु (१७) न संपन्नाय।। (;। ) मातापित्रोरात्मनश्व पुरएथ जसे** 
 भित्रृद्धये अटृष् फज्ञमंगोझृत्य चद्रा* 'कॉण्णवन्चिति- 
(१८) समकालं यावत्परया भक्त्याशाशने नोदक" * पूछ्व प्रति- 
पादितमिति मत्वा यथा दोयमानभागभोगक- - 
(१९) हिरण्यादिक देवत्राह्मण* *मुक्तिवज्वेमान्ना श्रवणविधे 
यैभृत्वा सब्बंमस्मै समुफ्नेतव्य ॥ (।) सा- 


१ बिदु० । * भुमे। * श्चतु्िशत्यंश। * “संबूत्त | ६ इस पंक्ति 
का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से हे । * ०श्यावाश्वे० । * जिप्रवराय । 
८ जुहदूचा । * आक्षण । १" पुरययशो० । १ चंद्राक्०। १२ शासनेनो० । 
*) जाहल | 


( १० ) 

(२०) मान्य चैतत्पुस्थफलं वबुध्वा' अस्मदंशजैरन्यैरपि 
भावि भोक्तृमिरस्मत्रदत्त धम्मोदायोयमनुमन्तव्यः 

(२१) पालनोयश्च ॥ (। ) वहुमिव्वेखुधार भुक्ता राजभिस्स- 
गरादिमिय्ये (भि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा 

(२२) फलं॥ [५] यानीह दत्तानि पुरा नरेंद्रे्दनानि धम्मर्थि- 
जसस्कराणि *। निम्म[ल्यवान्ति प्रतिमानि वानि 

(२३) का नाम साधु: पुनराददीत ॥ [5 ॥_] इत्यस्मत्कुलक्रम- 
मुदारमुदाहरक्निरन्येश्व दानमिद्मभयनुमे।- | 

(२४) दनीयं । लक्ष्म्यास्तडित्सलिलबुद्वुद” चंचलाया: दान 
फल परयस: 

(२०) परिपालनश्र* ॥ [ ७ ॥ ] सब्वोनेतान्भविन: पार्थिवेंद्रान्भू 
यो भूयो याचते 

(२६) राम %द्रस्सा ( द्रः। सा ) मान्योय॑ धम्मेसेतुत्र पाणां काले 
काले पालनीयो भ- 

(२७) वद्धिः ॥ [ ८॥ ] इति कमलदलाम्बुविंदु" ज्ञोलां!अ्रियमनु 
चिन्त्य मनुष्य जोबि- 

(२८. तं च। स [ क ] ल मिदमुदाह्॒तं च वुध्वा“ नदि पुरुषे: 
पर कीत्तेयां विलोप्या [ :॥ ९॥ ] 

(२९) इति ॥ (। ) सम्बत १०७९ चैत्र शुदि १४ स्वयमाश्ञा ॥ 
(| ) मंगल मद्दा- 

(३०) श्री: ॥ ( ।) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [ ॥ | 


* बुद्घ्वा ] २ जहुमिन्वेसुधा । ह ग्रशस्कराशि । 
3 झुदुजुद०। ६ परमश: | $ परिपालन च। 
५ ०दद्धास्युबिदु । < बुद्ध्वा । 


( ११ 
राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषाय | 


( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में आई हुई इबांरत के अ्थे के 
छेड़कर विशेष इबारत का श्रथ द्वी दिया जाता है। ) 

पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति है। 

परमभट्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जो कि 
श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का 
पुत्र है, श्री उज्जयिनो ( प्रान्त ) के पश्चिमी ज़िले किरिकेका गाँव में 
एकत्रित हुए सब राजकमेचारियों और ब्राह्मणों सद्दित वहाँ के निवा- 
सियों तथा पटेलों आदि के आज्ञा देता है। तुम सब को मालूम हो कि 
धारा नगरी में रहते हुए हमने, विद्वान्‌ आह्यणों के भोजन के लिए की गई. 
दिंसा के प्रायश्नित की दक्षिणा स्वरूप* ( चंवल ) नदो में स्नान करने 
के बाद भगवान्‌ शंकर को पूजन करके और संसार की असारता को 
देख कर... तथा जगत्‌ के नाशवान्‌ रूप को समझ कर, ऊपर लिखे 
गाँव के साथ को जमीन में से चोंतीस अंश समतल' भूमि, जो ४ हलों 
से जोती जा सके, ओर जो अपनी सीमा को घास तथा गोचर भूमि से 


१ महाभारत में लिखा हे कि चंद्रवंशी नरेश रम्तिदेव के यहाँ सदा 
ही अगखशित अतिथियों का भोजन कराया जाता था। इस कार्य के किये उसने 
दो छाख रसाईदार नियत कर रक्‍्खे थे । उन अतियियों के माज्न के दिये 
होनेवाले पशुवध से एकन्रित चमे से जे! रुघिरघारा बहती थी उसी से 
चमेदवती ( चंबत्न ) नदी की उत्पत्ति हुई यो । ह 

( द्वोखपव, अध्याय ६७, श्लो० १-२ ) 


२ इसके आगे पूर्वाक्त दानपत्रों में किखे गये संसार की असारता के 
सूचक ये ही दो शल्वोक हैं। 
३ इसके लिये प्रस्थक शब्द का प्रयोग किया गया दे । 


( १९२ 9) 


भी युक्त है, मय आय के सुवर्ण, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार 
की सब तरह की आंय ओर सब तरह के हकके, मान्यखेट से आए 
आत्रय, आचनानस ओर श्यावश्व इन तीन प्वरों से युक्त आत्रेय गोत्र 
वाले, तथा बहबृच शाखा के भट्ट सोमेश्वर के पुत्र वेदपाठों वच्छेल नामक 
ब्राह्मण को अपने माता पिता और अपने निजके पुण्य ओर यशकी वृद्धि 
के लिये, पुएयफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूये, समुद्र ओर धरथ्वी रहे 
तब तक के लिये, पूर्ण भक्ति के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, 
दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं ओर त्राह्म॒णों के लिये नियत भाग 
को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए। 
हमारे बाद में होने वाले हमारे वंशके ओर दूसरे वंश के राजाओं को भी 
इसे मानना और इसकी रक्षा करना चाहिए ।* 
संवत्‌ १०७९ की चैत्र सुदि १४ 
यह स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल ओरे श्रीवृद्धि हो । 
यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्षर हैं । 


राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ 


(३) तिलकवाड़े के वि० सं० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव 
की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसके लिखवाने काला 
श्री जसाराज भी शायद्‌ राजा भोज का सामंत था। (१7700९९८०१०2& 
उ्ते +80530व0705 0 (08 #िक5 (साथ (००7८९, 
70079, ५४०. 7], 979. 379-20) 

(४७) कल्याण (नासिक जिले से भोजदेव के सामंत यशोवम्मा 
का एक दानपत्र मिला है। इस में भोज का कर्णाट, लाट, गुजरात, 
चेदि और केंकरण के राजाओं के जीतनेवाला लिखा है। यद्यपि इसमें 





१ इसके आगे अन्य दानपत्रों में किले वे ही ५ श्छोक दिए हैं । 


( १३ ) 


संयत्‌ नहीं है; तथापि स्वर्गीय विद्वान्‌ राखालदास बैनर्जी इसका समय 
इईू० स० १०१६ (वि० सं० १११३) से पूथे अनुमान करते हैं। 
(4 प्राप। रि०छ07 ० 06 37९४३८०6टटा८४ 5प्राए्टए 0 
[ए69, 7927-22, 702. 778, 709) 


(०) 'सुमाषितरत्रभांडागार”" में दिए इस श्लोक से-- 


अस्य श्रीभोजराजस्य दयमेव झुदुलेभम्‌ । 
शत्र॒णां श्टंखलैलेह ताप्र' शासन पत्रकैः ॥ 
अर्थात्‌- राजा भोज के यहाँ, शत्रुओं के के द करने के कारण 
लांहा, ओर दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो वस्तुयें ही दुलभ हैं । 
इस उक्ति के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वास्तव में 
राजा भोज ने अनेक दानपत्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे 
नष्ट हो गए हैं, या अभी मालवे में शोध का काय न होने से अज्ञात 
अवस्था में पढ़े हैं । 


भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख । 
(६) इं० स० १९३० के दिसम्बर में पटने में हिस्टोरिकल ,रेकर्ड 
कमीशन का तेरहवाँ अधिवेशन ओर पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई 
थी । उस अवसर पर धार रियासत की तरफ़ से जो वस्तुएँ आई थे 
चनमें को एक टूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था--- 


“इति मदहाराजाधिराज परमेश्वर श्री भाजदेव विरचित: 
कोद (रूडः) |” 
अर्थात्‌-यहाँ पर मद्दाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव का 
बनाया 'कोदरुड” नामक काव्य समाप्त हुआ। 
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( १४७ ) 


शिलालेख की इस छाप में ७६ पंक्ियाँ थीं ओर उनसे ज्ञात 
होता था कि इस प्राकृत काव्य की झछोक संख्या ५५८ से अधिक रही 
होगी । परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से ग्रत्येक 
आछोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है । 
आगे उक्त काव्य की स्मृति के आधार" पर एक नमूना उद्धृत 
किया जाता है :-- 
“घधवलो धवलो बुद्धसि भारं लटुअ खग्ग नीरधारा निवड 
इसो सेसु धेरि आण जहा“? 
संस्कृतच्छाया :--- 
“घवलः घवलः वर्धवसि भारं लघुकलड्ग नीरधारा निविड 
इषत्‌ शेष घैयांगां यथा ': ०००११ 
(७) धार रियासत से प्रदर्शनाथ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक 
अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्वियां थीं। परन्तु उनसे 
प्रकट होता था कि इस शिला पर खुदे ग्राकृत काव्य की छोकसंख्या 
३५५ से अधिक ही होगी। उनमें का ३०६ वाँ छोक इस प्रकार था :-- 
“गसि किरण रज्जुवद्धं जेण॑ जय कुंजरं तुमं धरासि जय 
कुंजरस्स थंभा ++ ००० ००५ ॥३०दि॥ 
संस्कृतच्छाया *--- 
“असि किरण रज्जुवद्धं येन जय कुंजरं त्वं घरसि जय कुंज़र 
स्ले सर आज 
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किया था। गद्यपि कारखवश इम उक्त काव्य के अधिक और शुद्ध उदाहरण 
देने में कृतकार्य न हो सके तथापि उपयुक्त अवतरणों के द्विए धार रियासत 
और उसके ऐतिहासिक विभाग के श्रति कृतक्तता ५%रकट करना हम अपना 
कर्तव्य समझते हैं । 


( १५ ) 
अनुमान होता है कि इसमें जिस “जयकुंजर स्तम्भ” का उल्लेख 
है वह सम्भवत:ः भोज की लाट द्वी होगा । 


भोज के समकालीन कवि 
(८) शीलाभट्टारिका 
ओऔफ़ेट ( 2 0९८॥६ ) ने 'शाक्लंधर पद्धति' से एक ( पुष्पिताग्रा ) 
कऋोक' उद्धृत किया है :-- 
इदमचुचितमक्रमश्न पुंसां 
यदिद्द जरास्वपिमान्मथा विकाराः । 
तद॒पि च न कृत नितस्बिनीनां 
स्तनपतनावधि जोीवितं रतं वा ॥ 
इस के पूर्वांध को वह ( 8५८०॥६ ) 'शीला-भट्टारिकाः और 
उत्तराध को भोज” का बनाया हुआ बतलाता है। इससे 'शीलाभट्टारिकाः 
का भोज के समय होना सिद्ध होता है ।* 
(९) चित्तप 
“ुसाषित रत्न भाण्डागार! में यह श्लोक दिया है :-- 
वल्मीकि प्रभवेख रामनपतिन्यांसेन धम्मांव्मजों 
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाझ्ोडपः । 
माजश्ित्तप-विल्दण-प्रभ्मुतिभिः कर्णापि विद्यापतेः 
ख्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरेः स्फारैन भेरीरवेः ॥ 


इससे प्रकट होता है कि “चित्तप” कवि भी भोज का सम्र-कालीन 


है यह श्दोक भत्‌ हरि च्ट्े 'अज्रशतक? में भी मिलता हट | 
ह ( देखो श्लोक २७ ) 
२ “सुमाषितावलि?ः [70700 प९८(07 १५ १३० | 


( १६ ). 
(१०) नोट 
राजा भोज के दानपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संवत्‌ 


मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुदो १9 के ताम्रपत्र को 
उक्त तिथि के दिन इ० स० १०२२ की १९ मा होगी। 


(११) सम्राट्‌ भोज 


कुछ विद्वानों का यह भो अनुमान है कि राजा भोज एक सम्राट 
था ओर उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था।' उसका 
अधिकार पूव में डाहल (चेदि), कन्नोज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, 
ओर आसाम तक; दक्षिण में विद्भ, * महाराष्ट्र, कर्शाट और कांची 
तक; पश्चिम में गुजरात, सोराष्ट्र और लाट रे तक; तथा उत्तर में चित्तोड़,* 


* श्राकेलासाम्मलयागिरितेा 5स्तोदयाद्विदयादा 
आुक्ा पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन । 
उन्म्तूल्योरवीमरगुरुणणा ल्ीलया चापयष्टन 
छिप्तादिक्ु छ्तितिरपिपरां प्रीतिमापादिता च ॥१७॥ 
( एपिआकफ़िया इश्डिका, सा० १, पए० २३५१ ) 


२ “बर्पू रामायश् में भोज की उपाधि 'विदभराज” लिखी है। 


आए पल आ मी ऑटि, 0 ,जन्आ कली दे. वीसआआार किक ० इजाफा एक हे, हे 


६ ३ चेदीश्वरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान 
! कर्जाटल्ाटपति गुजरराट तुरुष्कान | 
* यदुभ्॒त्यमात्रविज्ितानवलेक्य मौला- 
दोष्खां बलानि कल्नयन्ति न योद्घ॒लेकान ॥१६॥ 


( पपिआ्राफ्रिया इबिडका, भा० ३१, ए० २३२-२३६ ) 
४ नागरी्रचारिली पत्रिका, मा० ३, ए० १-१८। 
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साँभर* ओर काश्मोर ? तक था| इसीसे उसने अपने राज्य की पूर्वो 
सोमा पर ( सुन्द्रवन में ) सुण्डीर, दक्षिणी सीमा पर रामेश्वर, 
पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ ओर उत्तरी सीमा पर केदारेधवर के मन्दिर 
बनवाए ३ थे। परन्तु उनका अनुमान मान लेने में हम अपने को असमर्थ 
पाते हैं; क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उदयादित्य की ग्रशस्ति में 
ही मिलता है, जिसे विद्वान लोग, कई कारणों से, बाद की लिखी गई 
मानते हैं। दूसरा यदि वास्तव में गुजरात और दक्षिण के सोलड्डी नरेश 
मालव नरेश भोज के आधीन हो गए होते तो फिर उनके ओर मालवे 
वालों के बीच युद्ध जारी न रहता । यही शद्डा भोज द्वारा चेदि (डाइल) 
के हैहयों पर पूर्ण विजय ग्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न होती है। 
रही चारों दिशाओं में मन्दिर और काश्मीर में कुरए् बनवाने की बात, 
से इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था 
ठीक प्रतीत नहीं द्वोता | क्योंकि ऐसे धार्मिक काये तो मित्र राज्यों या 
तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे । इनके लिये उन देशों को अ्रधीन 
करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल 
सकते हैं । 
भाज के राज्य विस्तार के विषय में हमारे विचार यथा स्थान इसी 
पुस्तक में लिखे जा चुके हैं । 
१ “पृथ्वीराजविजय,” सग २, श्लो० ६१-६७ । 
२ “शाज्तरंगिणी,” तरक्न ७, श्तो० १३६०-४३ | 
३ केदार-रामेश्वर-लामनाथ-सुण्डीर-कालानल-रुद्गधसत्कैः । 
सुराश्रयेर््याप्य च यः समन्ताद्यथाथसंशां जगती चकार ॥२०॥ 
( एपिग्राफ्षिया इब्डिका, भा० १, ए० २३६ ) 
इसो प्रकार भाजपुर ( भाषात्न ) में 'भाजेश्वर” और धार में 
'घारेश्वर” के मन्दिर भी इसी ने बनवाए थे | 
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उदयादित्य का कर्ण के हराना 


नागपुर की प्रशस्ति ( एपिग्राफिया इण्डिका भा० २ प्रू० १८५) में 
उदयादित्य का कण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी 
प्रकार 'पृथ्वीराजविजय” महाकाव्य ( सगे ५, जछो० 5६-७८ ) में 
उद्यांद्त्य का गुजरात के राजा कर्ण के हराना लिखा है । 


उदयादित्य वि० सं० १११६ ( इ० स० १०५९ ) में मालवे को 
गद्दी पर बैठा था और गुजरात का राजा करण वि० सं० ११२० ( ईं७ स० 
११६३ ) में राज्याधिकारी हुआ था । इसलिये सम्भव है उदयादित्य ने 
पहले चेदि नरेश कर द्वारा दबाया हुआ अपने पूवजों का राज्य वापिस 
छीना हो और बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव 
प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो। 
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